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भाग III - खण्ड 1 

PART III - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलाम और अधीम 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and 

Subordinate Offices of the Government of India 


संघ लोक सेवा आयोग 
नई दिल्ली - 1100 11, दिनांक 4 दिसम्बर 1974 
सं० ए० 320 11/ 5/ 74- 10 - III -- अनुभाग अधिकारी 
(विशेष ) के पद पर नियुक्त किए जाने पर संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई सहायक तथा उसी 
संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर 
रहे श्री के० एल० कटियाल ने 11--11- 74 के पूर्वान से अनुभाग 
अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

दिनांक 13 दिसम्बर, 1974 
___ स० ए० 32014/ 1/ 74 -प्र० - III इस कार्यालय की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 अक्तूबर, 1974 के अनुक्रम में 
संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई 
सहायक श्री बी० आर० बसरा को , राष्ट्रपति द्वारा 22- 10- 74 
से 3-12- 74 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा 
प्रागामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , उक्त सेवा के अनुभाग 
अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त 
किया जाता है । 
___ सं० ए० 32014/1 / 74 - 10 - III - संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई सहायक श्री एस० पी० 
माथुर को राष्ट्रपति द्वारा 12- 11- 74 से 20- 12-74 तक 
39 दिम की अवधि के लिए प्रथवा भागामी आदेश तक , जो भी 
पहले हो , उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप 
से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 
416G1 /74 

(323) 


सं० ए० 32014/ 1/ 74-10 - III - - संघ लोक सेवा आयोग 
के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई सहायक श्री आर० 
के० मागो को राष्ट्रपति द्वारा इस सेवा के अनुभाग अधिकारी 
ग्रेड में 14 - 10 - 74 से 30 - 11 - 74 तक 48 दिन की अवधि 
के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो स्थानापन्न रूप 
से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

सं० ए० 32014/ 1/ 74- प्रo - III --- इस कार्यालय की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 अक्तूबर , 1974 के अनुक्रम 
में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के 
स्थाई सहायक श्री के०एल० कटयाल को राष्ट्रपति द्वारा 1 - 11 - 74 
से 11-- 11 - 74 (पूर्वाह्न ) तक की अतिरिक्त अवधि के 
लिए उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से 
कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 


सं० ए० 32014/ 1/ 74 - प्र० - III -- संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई सहायक श्री जी० के० 
सामन्ता को , राष्ट्रपति द्वारा 8 - 7 - 74 से 26- 12 - 74 तक 
की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक , जो भी पहले हो , 
उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य 
करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 
____ सं० 32014/ 1 / 74 - 10 - III - - इस कार्यालय की । 
संख्यक अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त , 1974 के क्रम 
लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेषा संवर्ग के र 
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श्री एम० एन० संगमेश्वरन को राष्ट्रपति हाग इस मेला के अनुभाग 
अधिकारी ग्रेड में 27 सितम्बर 1974 से 26 दिसम्बर , 1974 
तक तीन मास की प्रगली अवधि के लिए या भागामी आदेशों 
तक जो भी पहले हो स्थानापन्न रूप में नार्य करने के लिए नियुक्त 
किया जाता है । 


सं० ए० 32 0 14/ 1 / 74 -10 - III --- इम कार्यालय की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 अगस्त , 1974 के क्रम में 
संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय मेवा संवर्ग के स्थाई 
सहायक श्री धनीश चन्द्र को राष्ट्रपति द्वारा इस सेवा के अनुभाग 
अधिकारी ग्रेड में 3 अक्तूबर , 1974 से 26 दिसम्बर , 1974 
तक की अगली अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी 
पहले हो स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता 


है । 


सं० ए० 320 14/ 1/ 74- 10 - III - --इस कार्यालय की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 - 5 -- 74 के अनुक्रम में संघ लोक 
सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा सवर्ग के स्थाई सहायक 
श्री बी०बी० दास शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा 23- 6- 74 से 28- 2-75 
तक की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक , 
जो भी पहले हो , उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड मे स्थानापन्न 
रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 


के ग्रेड 1 मे समाहुत किए जाने का प्रथवा उसी ग्रेड में वरिष्ठता 
के लिए उनका कोई दावा नहीं होगा । 

पी० एन० मुखर्जी अवर सचिव , 

प्रशासन प्रभारी 
नई दिल्ली - 110011, दिनाक 20 दिसम्बर , 1974 

सं० ए० 320 1 3/ 1 / 74 - 10 - I - - संघ लोक सेवा आयोग 
में कार्यरत अवर सचिव भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री ए . 
एन० सिन्हा , को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 18- 11- 74 
से 28- 2- 75 तक उप सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से 
कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है । 

पी० एन० मुखर्जी, अवर सचिव 
नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 1974 
सं० पी०/1822 -प्र०- I — राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान 
करनाल , के सह-प्राचार्य ( जीव भौतिकी ) डा० डी० एन० प्रसाद 
को 3 दिसम्बर, 1974 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक संघ 
लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्रवर सचिव के पद पर नियुक्त 
किया गया है । 

पी० एन० मुखर्जी, अवर सचिब 

कत अध्यक्ष 
गृह मंत्रालय 
महानिरीक्षक का कार्यालय 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 
नई दिल्ली - 110003, दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 

सं ई० 16016/ 2/ 74 - प्र० - I - - प्रतिनियुक्ति पर स्थाना 
न्तरित होने पर , वित्त मंत्रालय ( व्यय विभाग ) , रक्षा प्रभाग , 
नई दिल्ली, के श्री सत्येन्द्र सिंह , सहायक, ने दिनांक 30 नवम्बर , 
1974 के अपराल से केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल मुख्यालय , 
नई दिल्ली के अनुभाग अधिकारी पद का कार्यभार संभाल लिया 


सं० ए० 32014/1/ 74 - To - III --- इस कार्यालय की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 अक्तूबर , 1974 के अनुक्रम 
में , संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई 
सहायक श्री बी० टी० खूबचन्दानी को राष्ट्रपति द्वारा 27 - 10 - 74 
से 28 - 2 - 75 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा 
आगामी आदेश सक , जो भी पहले हो , उक्त सेवा के अनुभाग 
अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त 
किया जाता है । 

सं० ए० 32014/1/ 74- III-प्र० -संघ लोक सेवा आयोग 
के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई सहायक थी प्रार ० 
एल० मदान को राष्ट्रपति द्वारा इस सेवा के अनुभाग अधिकारी 
ग्रेड में 14 - 10 - 74 से 30- 11 - 74 तक 48 दिन की अवधि 
के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो स्थानापन्न रूप 
से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 
सं० ए० 32014/ 1/ 74 -10 -I - -संघ लोक सेवा आयोग 
के संवर्ग में स्थाई वैयक्तिक सहायक ( के० स० स्ट० से ० का ग्रेड II ) 
श्री पी० पी० सिक्का को राष्ट्रपति द्वारा 13 -12 - 74 
( अपराह्न ) से 28-- 2 - 1975 तक की अतिरिक्त अवधि के 
लिए अथवा नियमित प्रबध किए जाने तक , जो । पहले हो , उसी 
संवर्ग में पूर्णत : अस्थाई और तदर्थ प्राधार पर वरिष्ठ वैयक्तिक 
सहायक ( के० स० स्टे० से० का ग्रेड I ) के पद पर स्थानापन्न 
रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 
___ 2. श्री पी० पी० सिक्का यह अबगत कर लें कि बरिष्ठ वैयक्तिक 
सहायक (के० स० स्टे० से ० के ग्रेड 1 ) के पद पर उनकी नियुक्ति 
पूर्णत : अस्थायी और तदर्थ आधार पर है तथा के० स० स्टे० से० 


___ सं० ई० - 32015 ( 1 )/ 8/ 74 - प्र - - - राष्ट्रपति , पुन 
नियुक्ति पर, ले० कर्नल टी० के० जार्ज को , श्री सी० पी० रामा 
कृष्णन् के स्थान पर , दिनांक 18 नवम्बर, 1974 के अपराह्न से 
आगामी प्रादेश जारी होने तक केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 
की 10वीं बटालियन का कमांडेंट नियुक्त करते हैं । उनका मुख्या 
लय विशाखापट्टनम् में होगा । एम० ए० पी० पी० कलपक्कम 
को स्थानान्तरित होने पर , श्री सी० पी० रामाकृष्णन् ने उसी 
दिनांक के अपराल से , उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

एल० एस० बिष्ट , महानिरीक्षक 


केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स महानिदेशालय 
नई दिल्ली -110001 , दिनांक 26 दिसम्बर , 1974 

सं० एफ० 4 - 2/ 73 -स्था० ( सी० आर० पी० एफ० ) - - 
राष्ट्रपति निम्नलिखित उपपुलिस अधीक्षकों कम्पनी कमान्डर 
क्वाटर मास्टर को उनकी तदर्थ पदोन्नति के फलस्वरूप आगामी 
अादेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में सहायक कमांडेंट 
के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं । 


2 


- - 
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इन अधिकारियों के पदस्थान स्थान , और उनके पद छोड़ने तथा ग्रहण करने की तिथियां उनके नामों के सामने दी गई है । 
सं० नाम 

पद और बटालियन जिसका पद छोड़ने की पद और बटालियन जिसका पद ग्रहण 
कार्यभार छोडा 

तिथि कार्यभार संभाला 

करने की तिथि 
1. श्री तिलक राज 

उप - पुलिस अधीक्षक 14 5 - 11 - 74 सहायक कमांडेट ग्रुप सेंटर, नीमच 15 - 11 - 74 
बीन ( अपगल ) 

( पूर्वाह्न ) 
2. श्री वी० पी० सरीन 

उप- पुलिस अधीक्षक 54 22- 10 - 74 गहायक कमांडेंट , 28 बीन० 27 -- 10 - 74 
बीन० ( अपराह्न ) 

( पूर्वाह्न ) 
3 . श्री प्रशोत्तम कुमार 

उप - पुलिस अधीक्षक 50 12 - 11--- 74 महायक कमाडेंट , 25 बीन० 16 - 11 - 74 
बीन० ( अपराह्न ) 

( पूर्वाह्न ) 
4. श्री एन० के० बीज 

उप - पुलिस अधीक्षक 21 8 - 11 - 74 महायक कमांडेट , 3 4 बीन 10 - 11 - 74 
बीन० ( अपराह्न ) 

( अपरान ) 
- - - - - - - - - - - - 

एस० एन० माथुर , 

सहायक निदेशक ( प्र० ) 
मुद्रण निदेशालय 

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग 
नई दिल्ली , दिनाक 21 दिसम्बर , 1974 

महालेखाकार का कार्यालय जम्मू व कश्मीर 

श्रीनगर , दिनांक 
सं० सी० ( 9) /ए० धि० / ए. . - II -- भारत सरकार मुद्र 

- -- महालेखाकार जम्म व कएभीर ने 
णालय , फरीदाबाद श्री चड़ी प्रसाद , सहायक प्रबन्धक ( तकनीकी ) आगामी आदेश तक के लिए इस कार्यालय के अधीनस्थ लेखा सेवा 
सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर सरकारी मेवा से 31 - 12-- 74 

के सदस्य श्री द्वारिका नाथ पण्डित को 23 दिसम्बर , 1974 के 

अपराह्न से लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है । 
अपराह्न से निवृत्त होगे । 

भगवान शरण तायल , 
वरिष्ट उप महालेखाकार 

प्रशासन तथा अधिकरण 
सं० बी० ( 18 ) to - II ---भारत सरकार मुद्रणालय , 
रिग रोड़ नई दिल्ली के सहायक प्रबंधक ( तकनीकी ) श्री बलदेव 

___ रक्षा लेखा विभाग 
सिह सेवा निवृत्ति की प्रायु प्राप्त हान पर सरकारी मेवा से 

कार्यालय रक्षा लेखा महा नियन्त्रक 
31 - 12 - 74 के अपराह्न से लिवत्त होंगे । 

नई दिल्ली - 22, दिनाक 26 दिसम्बर , 1974 

स० 286 3/प्रशा - II - 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने 
राजकुमार निब , पर श्री बी० जी० कामथ , रक्षा लेखा महा नियंत्रक को , 
उपनिदेशक ( प्र० ) 20 जनवरी , 1975 के पूर्वाह्न से 40दिन की सेवा निवत्ति पूर्व 

छुट्टी की समाप्ति पर 28 फरवरी, 1975 के अपराह्न से पेशन 

स्थापना को अन्तरित किया जाएगा । 

दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 
सं० 40011 ( 2 )/ 74 -प्रशा० - ए - बार्धक्य निवर्तन की प्राय प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा अधिकारियो को प्रत्येक 
के नाम के सामने लिखी तारीख से पेशन स्थापना को अन्तरित किया जाएगा । 
ऋ० नाम रजिस्टर सं० सहित 

ग्रेड तारीख जब से पंशन स्थापना का 

संगठन 
सं० 

___ अन्तरित किया 


- - 

- -- 


- - - 


- 


- 


सर्वश्री 


1 . एस० के० बैनर्जी ( पी / 117 ) 


स्थाई लेखा अधिकारी 


28- 2 - 1975 ( अपराह्न ) 


2 . एस० रांगेचारी ( पी/ 305 ) 


स्थाई लेखा अधिकारी 


28 - 2 - 1975 ( अपराह्न) 


3 . सिद्धेश्वर नांदी ( प्रो / 13 ) 


28 -2 - 1975 ( अपराह्न ) 


स्थानापन्न लेखा अधि 

कारी 
स्थानापन्न लेखा अधि 


4. सी० ए० प्रश्राहम ( प्रो० /170 ) 


रक्षा लेखा नियंत्रक , 

( फैक्ट्रीज ) कलकत्ता 
. रक्षा लेखा नियंत्रक , 

( अन्य रैक ) दक्षिण मद्रास 
रक्षा लेखा नियंत्रक , 

( फैक्ट्रीज ) कलकत्ता 
रक्षा लेखा नियंत्रक , 

( अन्य रैक ) दक्षिण मद्रास 
रक्षा लेखा नियंत्रक , 
मध्य कमान , मेरठ 

___ एस० के० सुन्दरम , 
रक्षा लेखा अपर महा नियंत्रक 


28 - 2 --1975 ( अपराह्न ) 


कारी 


5 . एस० पी० शर्मा ( प्रो / 303 ) 


स्थानापन्न लेखा अधि 
कारी 


31 - 3 - 1975 ( अपराह्न ) 


5 


... - - - 


- 


- - - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - ------ 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

___ अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 


निदेश सं० ए० एस० पार 0/ए० पी - 14 12/ 74- 75 -~-यतः 
मुझे वी० आर० सागर मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ध के अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्मावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित माजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृतविलेख नं0 124 3, अप्रैल 
1974 लिखा है , जो वालसा चंदर, अमृतसर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिस 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिपल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) 
भोर अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


1. तेजा सिंह पुत्र रतन सिंह वासी बल सचंदर त० अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मती पूर्ण कौर पुन मंगल सिंह वासी वाल सचंदर त० 
अमृतसर । 

( अम्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रची रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , सो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्साक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को 
दी जाएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरका के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकार बनाना ; और/ या । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकाट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं । 

अत : अब, धारा 269- के अनुसरण में , में , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: --- 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1 243 अप्रैल 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में लिखा है । 

बी० आर० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, अमृतरसर । 


28 - 11 - 1974 


मोहर : 
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गुलाम नवी हाजी नूर - उद-दीन पुत्र अब्दुल गनी , अब्दुल अजीज 
पुत्न हबीवउल्ला अब्दुल गनी पुत्र हाजी नूर दीन , गुलाम मोहम्मद 
एण्ड मोहम्मद शफी पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला गुलाम रसूल पुत्र 
गुलाम नवी , मोहम्मद सईद पुत्र मैरीउलदीन मार्फत मोहम्मद 
यूसूफ पुत्र हाजी नूर दीन मार्फत रीगल सिनेमा , श्रीनगर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री हरी किशन पुन रोशन लाल मार्फत मैसर्ज तारा चन्द 
भाटिया एण्ड सन्ज , कटरा करम सिंह , अमृतसर । ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


प्ररूप प्राई ० टी० एन० एस० ---- - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं० अमृतसर पठानकोट/ए० पी० - 1466/ 74- 75 -- 
यतः, मुझे , वी० आर० सागर आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 20, 
अप्रैल 1974 को लिखा है , जो लांग रोड , पठानकोट में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पठानकोट में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, अप्रैल को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्त रती ( अन्तरितियों ) के च तय पाया गया ऐसे 
मन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 . 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना : 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

प्रतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269--घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
___ 1 . वक्शी गुलाम दीन पुत्र अजमल गफर दीन , महमूदा 
बक्शी पत्नी मोहम्मद यूसूफबक्शी , गुलामहसन बक्शी पुत्र हाजी 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

से 45 दिन की अवधि , या तत्ससबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गये 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी आएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , प्राक्षेपों के सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 - क में यथापरिभाषित है, वहीं अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया है । 

अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिष्ट्रीकृत विलेख नं० 20, अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , पठानकोट में लिखा है । 

बी० आर० सागर, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 28 - 11 - 74 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज कार्यालय 

अमृतसर, तारीख 28 - 11 -1974 
निदेश सं० ए एस प्रार/ बी टी डी /ए पी -1452/ 74- 75- यतः 
मुझे वी० आर० सागर सहायक आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

और सिकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 376 अप्रैल 
1974 लिखा है, जो परशुराम नगर भाडिटा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्कर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : --- 


मदन लाल शर्मा मार्फत बरेस्ट फारमेसुटीकल परशुराम 
नगर, भटिडा । 

( अन्तरक ) 
गुरदेव सिंह मार्फत एवरेस्ट फारमेसुटीकर परशुराम नगर , 
भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
जैसा कि नं 2 ० पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग म 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरो जानता है कि वह सम्पति में 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( 4 ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- 4 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


- 


( ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुफर बनानाः 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शम्बों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाहीको शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 376 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिंडा में लिखा है । 

वी० आर० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 


- - 28- 11 - 1974 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


मोहर : -- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- -- -- -- - -- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुषत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 


अमृतसर तारीग्न 28 नवम्बर 1974 


निदेश सं० ए एस पार/ बी०टी० डी / ए पी - 1453/ 74- 75 
यत : मुझे वी० आर० सागर 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 375 
अप्रैल , 1974 लिखा है , जो परशुराम नगर , भाटिडा में स्थित है 
और इससे उपावद्र अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय भाटिडा मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित भाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :- -- 


अत : अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , यायकार 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 0 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 

मदन लाल शर्मा माफत एवरेस्ट फारमेसुयूटीकल , परशुराम 
नगर , भाटिडा । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती जिदर कौर मार्फत एधेरेस्ट फारमेसुटीकल परशु 
राम नगर , भाटिडा । 

( अन्तरिती ) 
जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वाह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपति में हितवन है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति भाक्षेप, यदि कोई हो , तो -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्पाषर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामारी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति , को, जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो वायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अन्याय 
20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही भर्थ होगा, 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या फिया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 375 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भाटिंडा में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) के अध्याय 20-2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 


बी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख :--- - 28- 11- 1974 
मोहर : - - 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ------ -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


वास ( iii ) लक्ष्मी देवी , प्रभाती देवी ऐलियास प्रभा देवी पुत्रीयां 
रेखश दास ( iv ) त्रिलोक चंद ऐण्ड लेफ्ट प्रशसद पुन रेखव दास । 

कैलाश वती तेवा चंद पुत्र चंरजी राम वासी ई० जे० 241 
चार बान , जालधर । 

( अन्तरिती ) 
जैसा कि न० 2 पर है । 

कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूची रखता हो । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , सो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि के बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किमी व्यक्ति वाग ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अर्जन रेंज , अमृतसर कार्यालय 

अमृतसर तारीख 28-11-1974 है 
निदेश सं० ए एस प्रार/ जुलाई / ए पी 1406/ 74- 75 यतः 
मुझे वी० आर० - सागर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-50 से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 754 
अप्रैल 1974लिखा है, जो दान मंडी जालंधर में स्थित है ( और इससे 
उपावन्द्र अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है :-~~~ 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्सरण के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचाने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या मास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 75 4 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 


और यत : प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहिन्दर पाल ऐलियास जनेन्द्र पाल जैन पुत्र रेखष दास पुत्र 
लम्भु राम वासी 19- छी किदार विल्डंग सब्जी मंडी, तेहली धार 
सेल्फ एण्ड जी ऐ ( 1) श्रीमती लक्ष्मी देवी विधवा रेखव दास ( ii ) 


बी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


- - 28- 11- 74 
मोहरः - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस -- -- - - 

1. श्री नरेन्द्र पाल सिंह पुन सुरजीत सिंह पुत्र करतार सिंह 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

वामी शाहकोट । 

( अन्तरक ) 

2. मैपर्स मनलज राईस एण्ड जनरल मिल्ज़ मार्फत श्री केवल 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

कृष्ण मैसर्ज बिहारी लाल केवल कृष्ण जैन , शाहकोट । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैमा कि न० 2 पर है । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज , अमृतमर 

. . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० ए०एस०पार / शाहकोट /ए० पी0- 1380/ 74- 75 --- 
यतः, मुझे बी० आर० मागर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है । 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो: -- 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है और जिसकी सं० 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 118 अप्रैल 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
1974 लिखा है, जो शाहकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

व्यक्सियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; या 
कार्यालय शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

पास लिखित में किए आ सकेंगे । 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
पृश्यमान प्रातफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर एसे व्यक्ति को , 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिसने ऐसा आक्षेप क्रिया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है -- - 

दी आएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम, 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 118 अप्रैल 1974 
था , छिपाने के लिए सुफर बनाना । 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, शाहकोट में लिखा है । 

बी० पार० सागर , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सक्षम प्राधिकारी 
के अध्याय 20 - 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखिप्त किए गए है । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतमर 
अप्त : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की दिनाक : 28 - 11 - 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो . अर्थात : - - मोहर । 
2 - 416GI/ 74 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- -- --- 


आयकर अधिनियम , 196] ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 


निर्देश सं० ए०एस०आर० /जालन्धर/ ए० पी -1381/ 74- 75-- - 
यतः, मुझे वी० आर० सागर, आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1029 
अप्रैल 1974 को लिखा है, जो लिंकरोड़ नकोदर रोड़, जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालंधर मे भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, अप्रैल को पूर्वोक्त सम्पति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अंतरण के 
लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थास : - 
___ 1. श्री लाजपत राय पुत्र पुनो लाल पुत्र गुरदित्ता मल काल 
राम पुत्र प्राशा नंद पुत्र बुडा मल किशन सिह पुत्र विजय सिह , 
जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2. सुरिन्द्र कुमार पुत्र राम प्रशाद पुत्र गम सरन दास , 
जालंधर शहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए के 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई है, तो :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जामे के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही 
मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सूकर बनाना । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1029 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

वी० प्रार० सागर, 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शम्स करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


28 - 11 - 1974 


अत , अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 


मोहर : 


- - - - -- - - 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 

___ 1. श्री धर्म पाल वादा पुत्र दिवान चन्द दादा , टाडा रोड़ , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

जालंधर जी० ए० पियारा लाल सतपाल पुत्र श्री दिवान चन्द मार्फत 

धर्म पाल दादा । 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ ( अन्तरक ) 
___ 2. श्रीमती विद्या वती पत्नी चश्नी लाल , बिमला रानी पत्नी 
भारत सरकार 

बलराम मार्फत मैसर्स प्रकाश रबर इण्डस्ट्रीज , इण्डस्ट्रीयल एरिया , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
अमृतसर , दिनांक 28 नवम्बर 1974 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
निर्देश सं० ए०एस०पार०/जालन्धर/ए०पी०-1382/ 74-75---- 

1. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
यत :, मुझे वी० आर० सागर 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हू । 
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्रक्षेप , यदि कोई हा , तो: - - 
नं० 639, अप्रैल 1974 लिखा है, जो दादा कालोनी , जालन्धर मे 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन मूची में और पूर्ण रूप से वणित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय 

से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
1974 अप्रैल 

जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 

बाजार मूल्य 
मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्त 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
रको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 

किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा 
किया गया है: ----- 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या . 

स्पष्टीकरण-----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 

20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
( 1922 का 11 ) या पाय -कर अधिनियम , 1961 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 639 अप्रैल 
था , छिपाने के लिए मुकर बनाना । 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 
और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 

वी० आर० सागर, 
के अध्याय 20 - के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी, 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
__ अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं, आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की उप 

दिनाक : 28- 11 - 1974 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: -- -- मोहर : 
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प्रारुप आई०टी० एन० एस०-- -- -- - - -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
__ अमृतसर दिनांक , 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं० ए०एस०पार जालन्धर / ए.० पी -1383/ 74- 75--- 
यतः, मुझे वी० पार० सागर , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 496 अप्रैल 
1974 लिखा है, जो बस्ती बावा वेल , जालन्धर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरफ ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है: 


1 . करतार सिंह उपल पुत्र जीवन सिंह पुत्र संत सिंह निवासी 
बस्ती बावा बेल , जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2. दयाल सिह पुत्र उजागर सिंह पुत्र दिता निवासी गांव 
नागरा , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि न० 2 पर है । ( बह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( बह 
व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि वह सम्पति 
में हितवद्ध है ) 

___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हो तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद मे 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति , वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो 
यपि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या घन या अन्य आस्तियों, 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अमसंधी 


और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 49 6 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है । 

वी० आर० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अब , धारा 269- ग के अमुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 


28- 11 - 1974 


मोहर : 
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प्रारूप आई० टी० एन० एस०-- --- - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनाक 28 नवम्बर 1974 


निर्देश मं० अमृतसर जालंधर/ T.० पी०-1 384/ 74- 75 - - 
यतः, मझे, बी० प्रार० सागर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 54 अप्रैल 1971 लिखा है, जो मोता सिह नगर , जालघर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974 अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरितकी 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरफों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
___ अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---- 


1 . श्री सरवारी लाल पूरी पुत्र पडी दास पुत्र माया मल , 
ग्रीन पार्क कालोनी , जालंधर 

( अन्तरक ) 
2. श्री मदन लाल , कस्तूरी लाल पुत्र किशन चन्द छावडा 
बासी मसी रोड , जालंधर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
___ 4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 54 अप्रैल 1974 
की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 


वी० पार० सागर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 नवम्बर 1974 
मोहर : 


336 THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 18, 1975 (PAUSA 28 , 1896 ) [Parr II ). - Sec. 1 

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--- - - - - 1. श्री इकबाल चन्द पुत्र खुशाल चन्द वासी बाऊली इन्द्रजीत , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

बटाला । 

( अन्तरक ) 
धारा 269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री कृष्ण लाल पुत्र हवेली राम वासी बटाला मारफत 

मैसर्ज शाईनिंग स्टार फौन्डरी, जी० टी० रोड, बटाला । 
भारत सरकार 

दलीप सिंह पुत्र भगत सिंह मारफत शाईनिंग स्टार फौन्डरी , 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

बटाला । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी आनता है ) । । 
अमृतमर, दिनाक 28 नवम्बर 1974 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 

जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
निश स० ए०एस०आर०/ बटाला/ए० पी० -1 385/ 74- 75 -- 

हितबल है ) । 
यतः, मुम , वी० प्रार० सागर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

एतद्वारा कार्यवाहियो शुरू करता हूं । 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो: - - 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है , 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 472 , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 5 
अप्रैल 1974 में लिखा है, जो बटाला पश्चिम में स्थित है ( और 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सचना की 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

तामील से 30 दिन की अधि, जो भी अवधि बाद 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , बटाला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों, यदि 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया कोई हो , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
गया है : 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अन्तरक के दायित्व म कमी करने या उससे बचने व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
के लिए सुकर बनाना ; और / या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1922 का 11 ) या आय -कर अधिनियम , 1961 

20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा . 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 

अनुसूची 
छिपाने के लिये सुकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख ने 472, अप्रैल 1974 
और यतः , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटाला में लिखा है । 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

वी० आर सागर , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गय हैं । 

___ सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अतः , अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मै आयकर अधि 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ५ की उपधारा तारीख : 28 नवम्बर 1971 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- - 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------- -- - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . दी सतलुज लैंड फाइनेंस ( प्रा० ) लिमिटेड जालंधर 
( मार्फत श्री अमर माय गौतम ) 

( अन्तरक ) 
2 श्री बाबा सिंह पुत्र हुक्म सिंह, संतोख सिह मवखन सिह , 
नछतर सिंह पुत्र बावा मिह बासी रायपुर दाबा ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग म 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी आनता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, अमृतसर कार्यालय 
निर्देश सं० अमृतसर नवांशहर /ए० पी०- 1 387/ 74- 75 - - 
यतः, मुझे , वी० आर० सागर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाआर मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जेसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन 
नं . 151 अप्रैल 1974 लिखा है , जो नवांशहर में स्थित है 
( और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नवांशहर मे भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 अप्रैल 
को पूर्वोक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरिम 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरको ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीम 
कर देने के मम्सरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भाम्सियों को , 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
वा 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरकों द्वारा प्रफट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने, 

के लिए सुकर बनामा । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के 20 शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , सो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; या 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध किमी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाधर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्न शब्दों और पदो का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- 2 मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 15 1 
अप्रैल 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, नवांशहर में लिखा 
है । 


बी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 नवम्बर 1974 
मोहर . 


मतः, अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289-9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिक्षित व्यक्तियों, अर्थात :---- 
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1. श्री दरशन लाल पुत्र वलती राम कपूरथला लाल चन्द 
पुत्र पूरण चन्द मोहला चरन जीत पुरा जालन्धर ( अन्तरक ) 

2. श्रीमती बिमला देवी खना पत्नी श्री प्रोम प्रकाश खन्ना 
पुत्र प्रतट, मोहल्ला सुयार नगर , जालन्धर ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिम के अधिभोग मे 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
____ 4 , कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबाट 
है ) 


को यह सूचना जारी घर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहिया , रू करता है । 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर कायॉलय 

अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निर्देश स० अमृतसर जालंधर / ए० पी०- 1386/ 74- 75 - - 
यन , मुझं वो पार० सागर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी मं० धरती जैस कि रजिस्ट्रीकृत विसेख नं० 748 
अप्रैल 1974 लिखा है , जो चक हुसैन रामा पिड में स् िन है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ). 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 अप्रैल को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मम्पत्ति के अर्जन के प्रति जिस सूचना के उसर में किए गए 
प्राक्षपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
पोसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुफर बनाना ; और /या 


एतदद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीम सूचना दी गई है , प्राक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पत्रों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो इम अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 क 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 7498 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 

वी० आर० सागर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख 28 नवम्बर 1973 
मोहर 


अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् :-- - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमतमर , दिनांक 28 मवम्बर 1971 


2 . श्री प्रीतम सिंह पुत्र गंडा सिंह परमजीत सिंह पुत्र प्रीतम 
सिंह बामी थोडीयो । 

( अन्तरिती ) 
जैसा कि न० ) पर है । 
। यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानना है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो . तो -- - 
( क ) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स्व ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मे किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


निर्देश सं० ए०एम०पार नवांशहर /ए०पी०-1388/ 74-75 - यत : 
मुझे बी० आर० सागर, श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० घरसी जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 226 
अप्रैल 1974लिखा है , जो खतकड़ कला में स्थित है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय, नवांशहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल फा पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियो ) के बीच तय 
पाया गया , ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे बास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धम या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
11957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था , 

छिपाने के लिये सुफर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब , धारा 268-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्: - - 
1. उजागर सिंह पुत्र राम चन्द वासी खतकड कला । 

( अन्सरक ) 
141661 / 74 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शाब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 226 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, नवांशहर मे लिखा है । 


वी० आर० मागर , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
दिनांक : 28- 11 -1974 
मोहर . 


- 


- 


- 
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2 . अमर नाथ पाहूजा पुत्र साहिब दित्ता आहूजा 112 लाजपत 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43) की धारा 

राय नगर, जालंधर । 

( अन्तरिसी ) 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. जैसा कि मं० 2 पर है । 
भारत सरकार 

( बह व्यक्ति जिसके अविभोग में अमोहस्ताक्षरी जानता है ) 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ 4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
अर्जन रेंज; अमृतसर 

( वह व्यक्ति जिसके बारे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० ए० एस० आर० - 5/ जालन्धर अप्रैल 1389/ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
74- 75---- यत :, मुझे, वी० आर० सागर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
विश्वास करने का कारण है कि रथावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचमा के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिपको सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 

दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
747 अप्रैल 1974 लिखा है, जो ऊद्यम सिंह नगर आलंधर में 

की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि , 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, अप्रैल को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 
में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हिसबस किसी 
रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 

में किए जा सकेंगे । 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिपल का पन्द्रहप्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए आक्षेपों, यदि 
अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
लिग्नित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में झमी करने या उससे 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
बचने के लिए सुफर बनाना ; और / या 

व्यक्ति को, जिसे पूर्ववती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 
को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 192 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1961 का 13 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

20- 2 मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

जो उस अध्याय मे दिया गया है । 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) प्लाट नं0 32 ऊधम सिंह नगर , जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के विलेख नं0 747 अप्रैल 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित में लिखा है । 
किए गए हैं । 

वी० पार० सागर, 
अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 

सक्षम प्राधिकारी 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) का धारा 269- 1 की 

सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 

अर्जन रंज , अमृतसर 
1. केवल दास पुन अत्तर सिंह मार्फत मैसर्ज अत्तर सिंह बोध दिनांक : 28- 11 -1974 
राज , सब्जी मंडी , जालंधर । 

( अन्तरक ) 

मोहर : 
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- 


1. श्री चरण दास पुत्र लद्धा राम , 110, चौक सोधा , 
जालंधर 

( प्राहक) 
2. श्री पिना राम पुत्र जयाला दास ( न्यू सिनेमा के पीछे ) 
यस्ती शेख , जावंधर । 

( मिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रचि रस्ता ह ( म्ह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हित - 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस० 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

___ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रार्यकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निवेश स० अमृतसर / जालंधर/ए० पी -1392/ 74- 75--- 
यत :, मुझे , वी० आर० सागर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 0 के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 706 अप्रैल 1974 लिखा है, जो वस्ती शेख , जालंधर में 
स्थित है ( और इससे उपाबख अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृप्त विलेख 
के अनुसार मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिप्त बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल पा पन्द्रह प्रति 
शत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिसी 
( प्रन्सरितियो ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धम-फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 

अतः अब, घारा 26 - 7 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की 
उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों, अर्थात् : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यनित द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंग । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्णन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति का , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय मने जाने के लिए अधिया र 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) क 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत वि लेख नं0 706 
अप्रैल 1974 को रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 


वी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


28 नवम्बर 1974 
मोहर । 
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1 , श्री दिलबाग सिंह पुत्र ऊधम सिंह जी ऐ० फार श्रीमती 
कमलजीत कौर पुत्री दिलबाग सिंह , अमरजीत कौर पुत्री 
दिलबाग सिह और श्रीमती परमजीत कौर पुत्री दिलबाग सिंह 
300 - एल० माडल टाऊन , जालंधर 

2. मैसर्ग एस० आई० बिरिषस एण्ड विल्डरपा ( प्रा० ) 
लिमिटेड चौक दीपक सिनेमा , लुधियाना, मार्फत शाम सिंह , 
मैनेजिंग डायरेक्टर और इन्द्रजीत सिंह गुजराल , डायरेक्टर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

266- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
पहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर , कार्यालय 

अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निर्देश मा अमृतसर/जालंधर/ ए० पी० - 1393/ 74- 75--- 
यतः, मझे , बी० आर० सागर आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी मं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 112 
अप्रैल 1974 लिखा है, जो गांव बडाला में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीष तय पाया गया ऐसे अम्तरण के लिए 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कयित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन फर 
देने के अन्तरक के वायिस्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धम या अन्य आस्तियो को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जामा पाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : - - 
( क ) इस सूचमा के राजपन में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख ने 112 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 

वी० आर० सागर 

( सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज . अमृतसर 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 


गए है । 


अतः अब, धारा 268-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् : - - 


: 28 नवम्बर 1974 


माहर 
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एण्ड जी० ए० फार बलसरन सिंह , मोहिंदर सिंह अधर्म 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-0 ( 1 ) के अधीम प्रचना 

2 . श्रीमती कमला देवी पत्नी मदन लाल जालंधर ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज, अमृतसर, कार्यालय 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
अमृतसर, विनांक 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं० अमृतसर जालंघर/ ए० पी०- 1 39 6/ 74- 75 - - 
यत : , मुझे वी 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एसब् 
पार० सागर सहायक आयकर आयुक्त 
(निरीक्षण ) आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) 

द्वारा कार्यवाहियो शुरु करता हूं । 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - - 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से. अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
मं० 126 अप्रैल 1974 लिखा है , जो जालंधर में स्थित है 

की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
1974, अप्रैल 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पासे 
के दृश्यमाम प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

कोई हों , की सुमवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
अधिक है और यह कि अन्तरफ ( अन्सरको ) और अन्सरिती 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसमे ऐसा आक्षेप किया 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अम्तरण के लिए 

है तथा सम्पति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है: 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत आयकर भधि 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
नियम, 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर वेमे के 

को सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर अधि 
के लिए सुकर बमाना ; और/ या 

नियम , 1961 ( 19 6 1 का 43 ) के अध्याय 20-2 में 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961, 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 126 
छिपाने के लिये सुकर बनाना ; 

अप्रैल 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर मे लिखा 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 

वी० आर० मागर 
कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
____ अत : अब, धारा 268-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की उपधारा तारीख : 28 नवम्बर 1974 
( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :- - 

मोहर 
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1 . श्री नरंजन दास पुत्र श्री राम मार्फत एन० एच० स्टील 
एण्ड मैटल वर्क्स, प्रीत नगर , जालंधर ( अन्तरक ) 

2. श्री मंगल देव पुत्र मोहन लाल मार्फत न्यू मैटल वर्क्स 
एस० - 19 इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , जालंधर ( अन्तरिती ) 

___ 3 जैसा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


प्ररूप पाई०टी०एन०एस० 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं० अमृतसर / जालंधर/ए० पी०- 1 397/ 74- 75-- - 
यतः, मुझे , वी० आर० सागर आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 156 
अप्रैल 1974 लिखा है, जो इण्डस्ट्रीयल एरिया , जालंधर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथा पूर्वोत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्य 
माम प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना , और/ या , 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो को , 

जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 
27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के लिए 
सुकर बनाना ; 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
प्राक्षेपो , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और 
स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति 
को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती 
को दी जाएगी । 

एतदद्वारा मागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) के अध्याय 20-क के शब्दों में 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने 
के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 156 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

वी० पार० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 नवम्बर 1974 
मोहर . 


अतः अब , धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं मायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्: --- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - --- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्री हरबंस लाल पुन श्री राम मार्फत एन० एच० स्टील 
Vण्ड मैटल वर्क्स , प्रीत नगर, जालंधर ( अन्तरक ) 

2. श्री जोगिन्द्र नाथ पुत्र श्री मोहन लाल मार्फत न्यू मैटल 
वर्स , एस० - 19, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , जालधर ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

___ 1. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 197 ! 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि के बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निर्देश मं० अमृतसर जालंधर/ए०पी०- 1398/ 74- 75-- - 
यत :, मुझे , बी० पार० सागर आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है 
ओर जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 157 
अप्रैल 1974 लिखा है , जो इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , जालंधर में 
स्थित है ( और एमसे उपाबद्ध अनसूची मे और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है :--- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत मायकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना पौर / या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायफर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुफर बनाना । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अमन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के ममय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त सदों और पदों का , जो प्रायफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया है । 


अनुसूची 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269- 1 के अनुसरण में , मै , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की 
उपभारा ( 1 ) के अधीन निम्मलिखित व्यक्तियों. अर्थात : --- 


सम्पति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1 5 7 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर मे लिखा है । 

बी० पार० मागर 

सभम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 नवम्बर 1974 
मोहर 
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प्ररूप आई० टी० एम० एस० - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
पार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, अमृतसर 

अमृतसर , दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निवेश स० ए०एस०पार०/ मालन्धर/ए०पी०-1399/ 74- 75 - -- 
यत : , मुन वी० पार० सागर, 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध 
के अधीम सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसमा उचित बाजार 
मल्य 25000/ - रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 168, अप्रैल 
1974 लिखा है, जो गांव रेस तहसील जालन्धर में स्थित है ( और 
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास भरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित महीं किया 
गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायस आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43) के अधीन कर 
देमे के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों को 

जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धम -कर अधिनियम, 1967 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुफर मनाना ; 


1. लजयावती विधवा राम नारायण पुत्र धर्म धन्द ई० एफ० . 
19 वासी मंडी फैन्टन गंज. जालंधर । ( अन्तरक ) 

2 . दीदार सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र प्रेम मि वामी गांव हरमी 
पिंड तहसील दसुप्रा , जिला होशियारपुर । ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 

अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्तामरी 

जामता है कि वह सम्पत्ति में हितबर है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पसि के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में ययापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया । 


और यस : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


मनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख में० 168, अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

वी० पार० सागर, 

सभम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
दिनांक : 28- 11- 1974 
मोहर : 


अत : अग , धारा 269- 4 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
मियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 289- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 


. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर का कार्यालय 

दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निदेश सं० ए० एस०पार० /जालन्धर/ए0पी0- 1400/ 74- 75--- 
यत : मुझे वी० आर० सागर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेखन 324 अप्रैल 
1974 लिखा है , जो लिवरां, जालन्धर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनु सूची में मोर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्रधि 
कारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उमस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 


1. श्री अर्जन सिंह पुत्र चंदा सिंह पुत्र हाकम सिह वासी गांव 
लिदरा तहसील जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2. राजकुमारी थम्मन पत्नी हंस राज थम्मन , 323, लाजपत 
नगर , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 

____ अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

___ जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवन है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर मनाना ; और/ या 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्सी परा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 324 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर भधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था , या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

मतः अब , धारा 2691 के अनुसरण में , मैं , मायकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
4 - 416 GI / 74 


वी० पार० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
दिनांक : 28- 11- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - --- - - -- 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निदेश सं० ए०एम०पार ०/ जालन्धर ए०पी - 1401 / 74-75 
यतः, मुझे वी० यार० सागर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-रु० से अधिक है 
और जिमकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 378, अप्रैल 
1974लिखा है , जो जालंधर ( इण्डस्ट्रीयल ऐरिया ) में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


___ 1 . श्रीमती शीलावती पत्नी श्री मंगल सिह पुत्र नत्था राम , 
डब्ल्यू० बी० 7 मोहल्ला खजूरा , जालधर । ( अन्तरघ ) 

2. तारा सिह पुत्र जवाहर सिंह पुत्र जेठा सिह, एन० बी० 
291, लक्ष्मीपुरा , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितवद्र है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप यदि कोई हो , तो :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि , या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायफर 

अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 - 2 में यथापरिभाषित है , वहीं अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए मुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए हैं । 

अतः अब धारा 26 9- ध के अनुसरण में , मै , प्रायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 378, अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है । 

बी० आर० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
दिनांक : 28-11- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०- - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 नवम्बर 1974 


निदेश सं० ए०एस०पार जालन्धर/ए०पी०-1402/ 74- 75 -- 
यतः, मुझे वी० आर० मागर, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
4 1 5, अप्रैल 1974 लिखा है, जो खुरला किगरा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, 
अप्रैल की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 


1 . जगजीत सिंह पुत्र रा० राला सिह पुत्र वमावा सिह गांव 
जंडु सिंह तहसील जालंधर । 

( अन्त रक ) 
2. रामेश्वर सिंह पुत्र सा० कर्म सिह पुत्र राजा मिह वासी 
4 , माडल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

___ में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4 . कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह मम्पति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हैं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


RE 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
श्राक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 


एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, अाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


___ अनुसूची 
धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न ० 415, अप्रैल 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अत : अब, धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , प्रायफर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


वा० भार० मागर, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर प्रायुवत (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
क : 28 - 11 - 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 ष ( 1 ) के अधीन सूधमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


दिनांक 28 नवम्बर 1974 


निर्देश सं० अमृतसर / नवाशहर / ए० पी० - 1 394/ 74- 75 -- -- 
यतः , मुझे , वी० आर० सागर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 
जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 311 
अप्रैल 1974 लिखा है, जो बरनाला कला में स्थित है ( और 
इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवांशहर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
सकषित नहीं किया गया है : 


1. श्रीमती तृप्ता रानी पत्नी प्रम लाल नवांशहर ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती चन्द्र कांता पत्नी राज कुमार नवांशहर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 

4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचाने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को ,जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित 
है, पही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43 ) या घन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


___ धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख ० 311 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , नवांशहर मे लिखा है । 


मोर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) 
के मध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


वी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 नवम्बर 1974 
मोहर : 


अतः अब ,धारा269-घ के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
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- - -- 
प्ररूप भाई०टी०एम० एस . - - -- - - -- 

1. गुरदेव सिंह पुत्र नरिन्दर सिंह पुत्र संता सिंह वासी 223 
पार० माडल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. केहर सिंह पुत्र धर्म सिंह पुत्र शाम सिह वासी नकोदर गाव 
मालियां । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता हो । 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदेश सं० ए० एस०आर० जालन्धर ए० पी०- 1403/ 74-75 -- 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
यतः, मुझे वी० आर० सागर , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । । 
269ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी स० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
504, अप्रैल 1974 लिखा है, जो मोता सिह नगर, जालन्धर में 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1974, अप्रैल को 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

एतद्धारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गये आक्षेपों , यदि 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति . 
शत 

कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
अन्तरिसी ( अन्तरितियो ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्सरण 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जायेगी । 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के अन्तरका के दायित्व में कमी करने या उससे बचने स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्स शब्दों और पदों का जो आयकर 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

20-2 मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

___ अनुसूची 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख २० 504, अप्रैल 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर मे लिखा है । 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 

वी० श्रार० सागर , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 

सक्षम प्राधिकारी , 

सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण ), 
अतः अब , धारा 269- के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

अर्जन रंज , अमृतसर 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-9 की उपधारा दिनांक : 28- 11 - 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० . . . . . . .. . . 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूपमा 


1 . श्री जमीयत सिह पुत्र जवाला सिह पुत्र जरनैल सिह 
बासी , नागारा 

( अन्तरक ) 
__ _ 2. मैसर्ज एस० आई० विरिक्स एण्ड विल्डरज ( प्रा० ) 
लिमिटेड , चौक दीपक सिनेमा, लुधियाना ( अन्तरिती ) 

___ 3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनाक 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं० अमृतसर जालधर /ए० पी०- 1395/ 74- 75- -- 
यत : मुझे , वी० आर० सागर आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 2 5 , 000/ - रु० से अधिक है 
और जिसकी स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 113 
अप्रैल 1974 लिखा है , जो नामारा म स्थित है ( और इससे 
उपाबक्ष अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 19 7 4 अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 
( क ) भन्सरण से हुई किसी आम की भारत भागकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती मारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यगाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( का ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्धारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जुन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 11 3 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालधर में लिखा है । 


अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1901 का 43 ) की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के मशीन निम्नलिखित व्यक्यिो , अर्थात् : 


वी . प्रार० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 
तारीख : 28 नवम्बर 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एम० एस० - - 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 


निर्देश सं० ए० एस० पार ०/ जुलाई/ ए० पी०- 1 404/ 74 - 75 
यतः, मुझे वी० आर० सागर आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती का जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 508 
अप्रैल 1974 लिखा है , जो गांव नागरा में स्थित ( और इससे उपा 
वद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय जालधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्सरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्त 
रण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


__ 1. अर्जन सिंह श्री जमीयत सिंह पुत्र जवाला सिंह पुत्र 
जैमल सिह सैल्फ एण्ड जी० ए० धार हुक्मी देवी विधवा जवाला 
सिह वासी नागरा । । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्ज एस०आई० ब्रिक्स ऐण्ड विल्डरज (प्रा० ) लिमिटेड, 
चौक दीपक सिनेमा , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यमित जो सम्पति में रुचि रखता हो । 
( बह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्र है ) 

को यह सूचमा पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहिना शुरू करता हूं । 

उस सम्पत्ति के भजन के प्रति माक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि गार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 


एतदारा यह मधिसूपित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्गन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पों का , जो आयकर 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में ययापरिभाषित है, नही भर्ष होगा, जो 
उस मध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
भध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 508 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

वी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रापकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 28 - 11- 1974 
मोहर । 


अतः, अब , धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर 
भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
छपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , वर्षातः 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) का कार्यासय 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निदेश सं० ए० एस० प्रार० / जुलाई / ए० पी०- 1405/ 74- 75 
यत ; मुझे वी० पार० सागर मायकर भधिनियम , 1981 
( 1981 का 43 ) की धारा 2694 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रुपये से भधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 753 
अप्रैल 1974लिखा है, जो वाना मंडी जालंधर में स्थित है ( और 
इससे उपावन अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालंधर मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


1 . मोहिन्दर पाल ऐलिपास जनेन्द्र पाल जैन पुत्र रेखब दास पुत्र 
लम्भु राम वासी 19-डी किदार बिल्डिंग सब्जी मंडी देहली फार सैल्फ 
ऐण्ड जी ए (i ) श्रीमती लक्ष्मी तेवी विधवा रेखबदास ( ii ) लक्ष्मी 
देवी प्रभाती देवी एलियास प्रभा देवी पुत्री रेखबदास ( ii ) 
तिरलोक मंद और लैफ्ट प्रशाद पुत्र रेखव दास । ( अन्सरक ) 

2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मोहन लाल वासी ४० ज० 241 
बाहर माग , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पसि में रुची रखता हो । 
( यह म्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितवर है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन फी तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास लिखित 

में किए जा सकें । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के भजन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा मागे यह अधिसूचित किया मा है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - समें प्रयुक्त शम्दौ और पदों का जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 19 6 1 का 43) के अध्याय 
20- क में पथा . परिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की भारत मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; भोर 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुझर बनाना । 


और अतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं । 


अनुसूची 
बरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 75 3 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 

वी० पार० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , अमुतसर । 
तारीख : 28- 11-74 
मोहर : 


अतः, अब , पारा 269-1 के अनुसरण में , में , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को धारा 
269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, तारीख 28- 11- 74 


निदेश सं० ए ऐस पार जुलाई/ ए पी - 1407/ 74-75 यतः 
मुझे वी० आर० सागर, आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 752 
अप्रैल 1974 लिखा है, जो दाना मंडी जालंधर में स्थित है ( और 
इससे उपावद उनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्कर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 197 4 , अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


मोहिन्दर पाल ऐलियास जनेन्द्र पाल जैन पुत्र रखव दाम पुत्र 
लम्भु राम वासी 19- डी केदार विल्डंग सव्जी मंडी, तेहली फारसैल्फ 
और जी० ए० श्राफ (i ) श्रीमती लक्ष्मी देवी विधवा रेखय दास 
( ii ) लक्ष्मी देवी , प्रभाती, देवी एलियास प्रभा देवी पुत्रीयां रेखव 
दास ( iii ) त्रिलोक चंद और लैफ्ट प्रशासद पुत्र रेखव दास । 

श्री मोहन लाल पुत्र कुन्दर लाल पुत्र छज्जु राम, मंडी फैतन 
गंज , जालधर । 

( अन्तरिती ) । 
जैसा कि नं0 2 पर है । 

कोई व्यक्ति जो कि सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्सरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और / या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना : 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


- 


अनुसूची 


और यतः , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 752 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालंधर में लिखा है । 

वी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

आयकरमायस्त 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 28- 11- 1974 
मोहरः 


प्रतः मम , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , मायकर 
प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उप 
पारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
416GI/ 74 
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प्रस्प माई० टी० एन० एस० - - - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर , 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर००यू० एल०/ ए०पी०-1409/ 74 
75 --यतः, मुझे वी० प्रार० सागर आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43) की धारा 269-4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका सचिस बाजार मूल्य 25, 000/- रु. से अधिक है 

और जिसकी संख्य धरती टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं . 554 अप्रैल 1974 लिखा है, जो शहीद ऊधम सिंह मगर , 
जालंधर में स्थिर है ( और जससे उपाबथ अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 1974, 
अप्रैल , को पूर्वोक्त संपत्ति के रचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
एण्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
भधिक है भोर यह कि अन्तरक ( मन्तरफों ) भोर अन्तरिती 
( भन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : 


( 1 ) जस्सा राम पुत्र श्री प्रत्तर सिंह पुत्र वसंदा राम 
मार्फत अतर सिंह बोध राज , सब्जी मंडी जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) कुलदीप सिंह, अमरजीत सिंह, प्रीतपाल सिंह 
पुन सरूप सिंह पुत्र गंगा सिंह ई० एम० 180 सिविल लाईन्स , 
जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 
अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
यह सम्पत्ति में हितबद्ध है । ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्मम के लिये 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि माद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
भम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तासरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
माक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्पाम 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा भाक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई 
है, भाक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही मर्य होगा , 
जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की पावत मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीम 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी फरने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी घम या अम्प भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य भन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


मनुसूची 


मौर प्रतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य. 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

मतः अब, धारा 269-0 के अमुसरण में , मैं, आयकर अधिनियम, 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


प्लाट न० 129 शहीद ऊधम सिंह नगर , जालंधर जैसा 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 554, अप्रैल 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालंधर में लिखा है । 

बी० भार० सागर 
तारीख : 28 - 11-1974 

सक्षम प्राधिकारी 
मोहर : 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

वर्जन रेज , अमृतसर । 
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प्रस्प माई० टी० एन० एस० - - 


प्रापपार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4३ ) की धारा 

289- मी ( 1 ) के अधीन सूचवा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 
निवेश सं० ए०एस०प्रार०/फग०/ए०पी०-1413/ 74- 75 - - 
यतः मुझे वी० प्रार० सागर, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 264-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है 
पौर जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 177 
अप्रैल , 1974 है, जो प्रेम नमर फयवाड़ा में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल , 1974 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : --- 


( 1 ) बलदेव राज पुत्र अमर नाथ पुन धनी राम , 

श्रीमती सीता रानी पत्नी बलदेवराज पुन अमर नाप , 
निवासी फमवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सतनाम सिंह , अमरीक सिंह पुत्र परशन सिंह, 
निवासी जमालपुर, सहसील फगवाड़ा । 

__ ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है तो : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि के बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर क्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति , द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकें । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी हर सूचना ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पषीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

प्रधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या ससे 

बचाने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यत : मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 177 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है । 

वी० मार० सागर, 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
तारीख : 28- 11 -1974 । 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
मोहर : 


पत : अब, धारा 269- के अनुसरण में , मैं प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिचित व्यक्तियों, अर्थात् : 


358 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 18, 1975 ( PAUSA 28 , 1896 ) 


[PART III ---Sxc. 1 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - - -- - 


L 


( 1 ) शान पती पत्नी किशोरी लाल सूद पुत्र लछमन वास , 

बासी पार० बी० जोधा मल कालोनी, ढांगु रोड , 
पठानकोट । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गगन सिंह मदन सिंह, अजेय सिह पुत्र किरपाल 

सिंह मार्फत मैसर्ज जी० के० टिम्बर सप्लाई कम्पनी , 
आगु रोड , पठानकोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं . 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके 

अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अघोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर , 1974 
निदेश सं० अमृतसर/पठा०/ ए०पी०- 1414/ 74- 75 – यत , 
मुझे , वी० प्रार० सागर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार म ल्य 25 , 000/-रु० से अधिक है 
और जिसको सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 147 
अप्रैल , 1974 में लिखा है, जो ढांगु रोड, पठानकोट में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , पठानकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल , 
___ 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे द्धयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचाने के लिए सुफर बनाना और / या ; 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो ; 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि के बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर क्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता ह कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने 
ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया आता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववत पैरा के अधीन सूचना दी गई है प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 147 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पठानकोट में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 41 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रारती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


पौर मत : प्रायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के भजन के लिए 
मार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


बी० मार० सायर , 

समय प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर ) 


प्रत : अब, धारा 269-ध के अनुसरण में , मैं , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की 
उपमारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


28 - 11 - 1974 । 


मोहरः 
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प्ररूप माई० टी० एम० एस०------ - -- - 


प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 196 1 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर , 1974 
निदेश सं० अमृतसर /पठा०/ए०पी०- 1415 / 74- 75 – यतः , 
मुझे, वी० पार० सागर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० जमीन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 140 अप्रल , 
1974 में है , जो सैनगढ़ पठानकोट में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय पठानकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल , 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना और या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


( 1 ) दिवान चन्द पुत्र मुन्शी राम पुत्र लछमन दास मारफत 

मंसर्स दिवाम चन्द शिव सरन दास पुरी गुरवासपुर रोड 

पठानकोट । 
( 2 ) जतिन्द्र नाथ पुत्र खजान चन्द महाजन मारफत जन्ता 

बूट हाऊस , गान्धी चौक , पठानकोट । 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्मन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तडसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाप में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अंतरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता ह कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती के अधीन सूचना दी गई है, माक्षेषों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
जमीन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 140 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , पठानकोट में लिखा है । 


- 


चौर मत : मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
प्रख्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


बी० पार० सागर 

सभम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
28- 11 - 1974 । 
मोहर : 


प्रत : अब , धारा 269 ग के मनुसरण में , में , आयकर 
प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 268 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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प्ररूप आई०टी० एम० एस - - - 
भापकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
___ 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 


निदेश सं० ए०एस० आर०पी० के ०टी०/ ए०पी०- 1411/ 
74-75- ~~ यतः, मुझे वी०पार० सागर, मायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उभित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी संख्या धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 19 
अप्रैल 1974 लिखा है, जो मिशन रोड पठानकोट में स्थित है 
( पौर जससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पठानकोट में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 क 16 ) के अधीन 
1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिमात अधिक है और यह 
कि अन्तरका ( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 

देस्य से उक्त अन्तरण लिखित में मास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 


1 श्री हरभजन सिंह पुत्र प्रमोलक सिंह पुत्र कर्म सिंह वासी 
मिशन रोड़, पठानकोट । 

( अन्तरक ) 
2 श्री बलदेव राज कालरा पुत्र राम रक्खा मल मार्फत मैसज 
आर०एल०, बलदेव राज ठागु चौक, पठानकोट । ( अन्तरिती ) 
जैसा कि नं० 2 पर है । (बह व्यक्ति जिसके प्रधिमोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुची रखता हो । (वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासम की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिराबड किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के मर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचमा दी गई है, आमेषों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क मे यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस भध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की भावत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी आय या फिसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया मामा पाहिए पा, छिपाने 
के लिए सुफर बनाना ; 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 19, अप्रैल 1974 को 
रजिस्ट्रीकृत अधिकारी, पठानकोट में लिखा है । 


और यत: भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20- के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

भता अगमारा 289-4 के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम, 
1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 

ममीन निम्नलिखित व्यक्तियों, मर्यात् : 


बी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , अमृतसर 


तारीख : 28- 11 - 74 
मोहर : 
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प्ररूप भाई०टी०एन०एस० --- - ---- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 289 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर , 1974 


( 1 ) श्री विदन चंद पुत्र उमाद सल्फ और जी० ऐ० माफ 

श्रीमती किराना ठाकुर तत्नी उमा चंद ऐण्ड 
श्री अतुल चंद ऐण्ड विमल चंद मार्फत ठाकुर 

उमाचंद , 37 कोर्ट रोड, अमृतसर । 
( 2 ) श्री दल सिंह पुत्र रतन सिंह , गांव माटया त० प्रजनाला, 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि याद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० एएसपार०ए०पी०-1417/ 74-75 -- यतः, मुझे 
वी० पार० सागर , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 फा 43 ) 
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 ,000/ - रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 211 
अप्रैल , 1974 लिखा है, जो कोर्ट रोड, अमृतसर में स्थित है ( और 
इसस उपाबन्न अनुसूची में और पूर्ण रूप स वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोपत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह । 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसमे ऐसा भाक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , माक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- फ में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अपने 

के लिए सुकर बनाना और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) मा धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यत: आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


1. 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 211 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , अमृतसर में लिखा है । 


अत:, अब, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर मधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः 


बी० पार० सागर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 
28- 11- 19741 

प्रर्जन रेंज, लखनऊ 
मोहर : 
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प्ररूप 


आई० टी० एन० एस० -- - - --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 
निदेश सं० ASR/ए०पी०- 1418/ 74-75 -- यतः, मुझे 
बी० आर० सागर 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 212 
अप्रैल , 1974 लिखा है , जो कोर्ट रोड, अमृतसर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूत्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
पश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरफों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : 


( 1 ) विदन चंद पुत्र उमा बंद सैल्फ ऐण्ड जी० ऐ० प्राफ 

श्रीमती किशना ठाकुर पस्नी श्री उमा चंप ऐण्ड सर्वश्री 
अतुल चंद ऐण्ड विमल चंद पुत्र ठाकुर उमा चंद, 37 

कोर्ट रोड, अमृतसर । 
( 2 ) श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह रानी बाग, अमृतसर 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन 
के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचमा 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतत्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यमित को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबस आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर मनाना; और या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थहोगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


और यस : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 212 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , अमृतसर में लिखा है । 

बी० आर० सागर, 

सक्षम प्राधिकारी , 
तारीख: 28-11-1974 सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मोहर : 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः , अब , धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं आयकर 
मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 
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( 2 ) 


प्ररूप आई० दी० एन० एस० - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 
निदेश सं . अमृतसर/ए० पी०-1 4 18 / 74- 75 - ~~यतः , मुझे 
वी० आर० सागर 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 214, 
211 और 212 अप्रैल , 1974 लिखा है , जो कोर्ट रोड, अमृतसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1 8 - 4- 74 को पूर्वोक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमाम प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल. निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( 1 ) विदन चंद पुत्र ऊमा चंद सैल्फ ऐण्ड जी० ऐ० प्राफ 

श्रीमती किशना ठाकुर पत्नी उमा चंद एण्ड श्री अतुल 
चंद, एण्ड विमल चंद पुत्र ठाकुर उमा चंद , 37, कोर्ट रोड , 
अमृतसर । 
श्रीमती सुरिन्दर कौर पुत्री स० मोहन सिंह गांव विधि विड 
ऐण्ड राजिन्दर सिंह पुत्र मेहर सिंह रानी का बाग , 
अमृतसर, श्री दल सिंह पुत्र रतन सिंह, गांव मत्तिया , 

त० प्रजनाला । 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
- लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि को 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाए 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तया सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत भायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 को 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

चाहिए था छिपाने के लिए सुकर बनामा । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अनुसुची 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2 14, 211, ऐण्ड 212 
अप्रैल 1974 को रजिस्वीकर्ता अधिकारी , अमृतसर में लिखा है । 


अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 
6 - 416GI/ 74 


( वी० आर० सागर ), 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
: 28- 11 - 1975 । 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) स० प्रीतपाल सिंह, सुपरिनतैडिंग इंजीनियर ( इलैक्ट्रीकल 

पुन लै० कर्नल स० अमर सिंह , 2 4 माल रोड, अमृतसर 
मार्फत श्री अमर सिंह पुत्र प्रासा सिंह , 24 दी माल रोड, 

अमृतसर । 
( 2) डा० गुरचरण सिंह , कालरा पुत्र साहिल सिंह, 12, 

अजीत नगर , अमृतसर । 
( 2 ) जैसा f . नं0 2 पर है । 

( 4 ) कोट्ट ब्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं : - - - 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों, तो: - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 । 
निदेश सं० अमृतसर/ए०पी०- 1 420/ 74- 75---- यतः, मुझे 
वी० आर० सागर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० तरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 36 अप्रैल , 
1974 लिखा है , जो माल रोड, अमृतसर में स्थित है ( और इस 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल , 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
भौर यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है:-- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को ,जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
भौर यस : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत: मन, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के भवीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियो, अर्थात् . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों का , जो आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- फ 
में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 36 अप्रैल , 1974 की 
रजिस्वीकर्ता अधिकारी , अमृतसर में लिखा है । 

वी० पार० सागर, 

सक्षम प्राधिकारी, 
ता० 28- 11- 1974 । सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण , 
मोहर : 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - - ( 1 ) सबोध कुमार, रणबीर, विजय , सतीश पुन श्री हंस राज , 

विद्या वती विधवा श्री हंस राज प्रोम कुमारी, प्रेम कुमारी और 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

मोती पुत्रियां श्री हंस राज , 16, जी०टी० रोड , अमृतसर मार्फत 
धारा 269 ष ( 1 ) के अधीन सूचमा 

श्री सुबोध कुमार । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री ब्रिज मोहन पुत्र किशोर चंद मार्फत श्री किशोर चन्द , 

पुतलीघर, अमृतसर । 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है 
मर्जन रेंज , अमृतसर का कार्यालय । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अमृतसर , दिनांक 28 नवम्बर , 1974 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
निदश सं० ए०पार०एस०ए०पी० - 1422/ 74 - 75 - - 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
मतः, मुझे वी० पार० सागर मायकर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) , की धारा 269- ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति , आक्षेप यदि , कोई हो, तो : - - 
और जिसकी सं० 1/ 4 प्लाट नं0 66 रानी का बाग , अमृतसर जैसा ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 15 5 , अप्रैल , 1974 लिखा है , जो रानी का 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
बाग , अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्णोक्त सम्पसि के उचित बाजार मूल्य 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उराके दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाबर 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
से कथित नहीं किया गया है : 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

आयकर अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) के 
को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 

मध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

1/ 4 प्लाट नं0 66, रानी का बाग , अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

विलेख नं० 155, अप्रैल , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अमृतसर में लिखा है । 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

वी० पार० सागर, 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी 
अत: भब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 

28 - 11 - 1974 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

मोहर : 


366 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 18, 1975 (PAUSA 28, 1896) [ PART III - --SEC. 1 

प्रल्प आई०टी० एम० एस० - - --- ( 1 ) सबोध कुमार, रणबीर , विजय , सतीश पुन श्री हंस 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

राज , विद्या वती , विधवा श्री हंस राज , ओम कुमारी, प्रेम कुमारी 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

और मोती पुत्रियां श्री हंस राज, मार्फत श्री सबोध कुमार, 16 
जी० टी० रोड, अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) शाम सुन्दर पुत्र श्री किशोर चन्द मार्फत श्री किशोर चंद 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पुतलीघर, अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, अमृतसर । 

( 3 ) जैसा कि नंबर 2 पर है । 

( बह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 

( 4 ) कोई ध्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निर्देश सं० ए०एस०पार०/ ए०पी०/ 142 3-- 74 - 75 -- - 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
यतः, मुझे वी० आर० सागर 

सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
पारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार 
मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति माक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
और जिसकी सं० 1 / 4 प्लाट नं0 66 रानी का बाग , अमृतसर जैसा ( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
कि रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं0 156 अप्रैल 1974 लिखा है, जो 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
रानी का बाग , अमृतसर में स्थित है ( मौर इससे उपाबड अनुसूची में 

की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

से किसी एक व्यक्ति द्वारा; 
का 16) के अधीन 1974 अप्रैल को पूर्वोक्त सम्पत्ति के ( ब ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
उचित भाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मझे 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो) के बीच तय पाया गया ऐसे 

फोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
भन्सरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है : 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के लिए सुकर बमाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था 
छिपाने के लिए सुकर बमाना । 

1/ 4 प्लाट नं० 66 रानी का बाग, अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 

विलेख नं0 156, अप्रैल , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

अमृतसर में लिखा है ? 
के मध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

वी० पार० सागर 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी 
किय गये हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 268- 4 की उपधारा तारीख : 28- 11- 74 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

___ अर्जनरेंज, अमृतसर 

अमृतसर दिनांक , 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं० ए० एस० आर०/ ए०पी- 1 4 24/ 74- 75---- 
यत :, मुझे वी० आर० सागर, आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विशवास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/ - रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं0 1/ 4 प्लाट नं0 6 6, रानी का बाग , अमृतसर जैसा 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 157 अप्रैल 1974 लिखा है, जो 
रानी का बाग , अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 
अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 1974, अप्रेलको पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


1 . सबोध कुमार, रणवीर विजय , सतीश पुत्र श्री हंस राज , 
विद्यावती विधवा श्री हंस राज, ओम कुमारी , प्रेम कुमारी और मोती 
पुत्रीयां श्री हंस राज मार्फत श्री सबोध कुमार16 जी० टी० रोड़ , 
अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री राज कुमार पुत्र श्री किशोर चंद मार्फत श्री किशोर 
चन्द, पुतलीघर अमृतसर । 

( पन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को ,जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि . 

नियम 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिये सुफर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिये सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्धों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 


अनुसूची 
1/ 4 लाट नं0 6 6 रानी का बाग, अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं० 15 7 अप्रैल 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
अमृतसर में लिखा है । 


भतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियों अर्थात : - - 


वी० आर० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
: 28- 11- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - 
भायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 2894 ( 1) के अधीन सूपना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भमृतसर कार्यालय 

दिनांक , 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं• ए०एस० प्रार/ए०पी०- 1425/ 74- 75 - - पस : , 
मुझे, वी० पार० सागर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 289 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है, और जिसकी 
और जिसकी सं0 1/ 4 प्लाट नं0 6 6 रानी का बाग, अमृतसर जैसा 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 158 है, जो अप्रैल 1974 लिखा है 
जो रानी का बाग, अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्र अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रसि 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्सरका के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1861 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकाट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
भौर यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के भध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए है । 

अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि : 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-1 की उपधारा 
( 1 ) मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: 


___ 1. सबोध कुमार, रणधीर , विजय , सतीश पुन श्री हंसराज 
विद्यावती विधवा श्री हंसराज और ओम कुमारी, प्रेम कुमारी, 
मोशी पुत्रीया हंस राज मार्फत श्री सवोष कुमार16 जी० टी० रोड़ , 
अमृतसर । 

( अन्सरक ) 
2. श्री पशोक कुमार पुल श्री किशोर चंय मार्फत श्री किशोर 
चव , पुतलीघर, अमृतसर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि मं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

म अघोहस्ताक्षरी आनता है ) 
___ 4. कोई पति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
( बह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पात्ति में हितवद्ध है ) 
फो मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो: 
( क ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न म प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किय जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
1 / 4 प्लाट मं० 66, रानी का बाग , अमृतसर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विस्लेख नं0 15 8 अप्रैल 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी अमृतसर में लिखा है । 

बी० मार० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
दिनांक : 28 - 11 -1974 । 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर दिनांक , 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं० ए०एस०प्रार०/ए०पी०- 1426/ 74-75 -- यत :, 
मुझे वी० आर० सागर, 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० अमीन का टुकड़ा नं० 66 रानी का बाग अमृतसर 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 15 5, 156, 157, और 158 , 
अप्रेल 1974 है , जो रानी का बाग प्रमतसर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्र अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल 
को पुर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम 
प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार प्रन्सरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उपस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व म कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों, 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 260- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: --- 
____ 1. सबोध कुमार, रणवीर, विजय सतीश पुत्राण श्री हंस 
राज , विद्यावती ,विधवा श्री हंस राज ओम कुमारी , प्रेम कुमारी 
और मोती पुन्नीयां श्री हंस राज द्वारा सबोध कुमार16 जी०टी० 
रोड़ , अमृतसर 

( अन्तरफ ) 


2. सर्वश्री ब्रिज मोहन , श्याम सुन्दर राज कुमार, अशोक 
कुमार पुत्र श्री किशोर चन्द द्वारा श्री किशोर चन्द पुतलीघर अमृतसर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं . 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

___ में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी 

___ जानता है कि वह सम्पत्ति में हितपन है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
भाक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस , अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
टुकड़ा नं . 88 रानी का भाग अमृतसर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 155, 156, 157 और 158 अप्रैल 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है । 

वी० आर० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज अमृतसर 


28- 11 - 1974 


मोहर : 
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2. मैसर्ज सुविन्दरा इन्डस्ट्रीज 2 इंडस्ट्रीज एरिया जीटी० 
रोड फगवाड़ा द्वारा श्री हरभजन सिंह निवासी 68- बी , फगवाड़ा 
माडल टाऊन फगवाड़ा 

( अन्तरिसी ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
___ में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता है । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ---- - 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, अमृतसर कार्यालय 

अमृतसर दिनांक, 28 नवम्बर 1974 
निदश सं० ए०एस०पार/फगवाड़ा/ ०पी -1427/ 74- 75 --- 
यत :, मझे वी० आर० सागर सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 
( बैंगलूर ) आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 
गौर जिसकी सं० जमीन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 179 
अप्रैल , 1974 है, जो चाचोकी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ङ्गीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 मार्च 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
बिलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
अषित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 

1. पिशोरी लाल चड्डा पुत्र भारत राम मुख्तियारे आम 
परषोतम लाल निवासी फगवाड़ा 

( अन्तरक ) 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए माक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । । 
पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-फ में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय म दिया गया है । 


जमीन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 179 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाड़ा में लिखा है । 


कायमा कान का नाम की विधि का गाई 


वी० आर० सागर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमतसर । 


: 28 - 11 - 1974 


मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० --- - --- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


__ 1. लाला पिशोरी लाल चटापुत्र लाला घरात राम पगवाड़ा 
अटार्नी आफ श्री परषोभम लाल भाई, फगवाड़ा । ( अन्तरक ) 

2. मैसर्ज हेयर इलैकनीकल कम्पनी , 2 इण्डस्ट्रीयल एरिया , 
जी० टी० रोड़, फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अभियोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
( वष्ट व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पति में हितवन है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर दिनांक , 28 नवम्बर 1974 
निदेश सं० ए०एस०पार /फगवाड़ा/ए० पी०- 1428/ 74-75 - - 
यतः, मुझे वी० आर० सागर आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1का 
43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/-60 से अधिक है और और 
जिसको १० घरतो जैसा कि रजिस्ट्रीकृतविलेख नं० 161 अप्रैल 
1974 नवा है, जो गांव वाचोक में स्थित है ( और इससे उपाबद्र 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति प्राक्षेप, यदि कोई है तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किये गए 
प्राक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएगे और उनकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा प्रागे ये अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्तीपंरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो प्रायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क में यथापरिभापित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का , 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 16 1 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाड़ा में लिखा है । 

वी० पार० सागर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
दिनांक : 28- 11 - 1974 
मोहर : 


प्रत : प्रब, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , प्रायफर 
अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
7... .416G.L ./ 74 
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1. श्री वचन सिंह पुत्र वीदार सिंह पुत्र देविया वासी चाचोफि 
तहसील फगवाड़ा 

( प्रन्सरफ ) 
2. मैसर्ज गुरबक्श फाईनस (प्रा० ) लिमिटेड, बंगा रोड़ , 
फगवाड़ा, मार्फत श्री साघु सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर । ( अन्तरितो ) 

3 . जैसा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति गिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 

वह सम्पति म हितबद्र है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोस्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रारूप आई० टी० एन० एस० - - - -- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायफर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमतसर कार्यालय 

दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं० ए०एस०पार०/फगवाड़ा/ ए०पी०- 1429/ 74- 75 
यत : , मुझे वी० आर० सागर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
गौरजिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2 अप्रैल 1974 
लिखा है , जो जी०टी० रोड़, फगवाड़ा ( गांय चाचोफि ) में स्थित है 
( और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , फगवाड़ा में भारतीय रजिषरण 
अधिनियम , 1908 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्थियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धम -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में ययापरिभाषिप्त है , वही 
अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है 


अनुसूची 


और यसः , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाड़ा में लिखा है । 

वी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीमण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
दिनांक : 28- 11- 1974 
मोहर : 


अतः . अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि . 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्: --- 


. 


. 
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प्ररूप भाई०टी० एन० एस० --- -- - 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 

के अमीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अति: - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धाग 

1, गुरदीप सिंह सांगा पुत्र चानन सिंह निवासी कादीया 
269-ध ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरफ ) 
भारत सरकार 2. मैमर्स पंजाब कोल्ड स्टोरेज नकोदर रोड , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय सहायक प्रायफर प्रायस्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
मर्जन रेंज , अमृतसर 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जामता है ) 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 

4 . कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता हो । 
निर्देश सं०/जालन्धर /ए०पी० -1430 / 74- 75 - ~ यतः , मझ 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि 
वी० आर० सागर सहायक प्रायषर अधिकारी 

___ वह सम्पति में हितवर है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
धारा 2691 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -- 
25, 000/ - रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 802 अप्रैल 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
1974 है , जो फोरल वाला, नकोदर रोड, जालन्धर में स्थित 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
है ( और इससे उपबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) . 

समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्री 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अप्रैल को 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
पूर्वोफत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

में किए जा सकेंगे । 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
यह कि अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तनिती ( अन्तरितियो ) के 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
बीच सय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
किया गया है : - - 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषिस है , वही 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 फा 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती वारा 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख ने० 802 अप्रैल 1974 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 
पा , छिपाने के लिए सुफर बनाना । 

बी० आर० सागर, 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

सक्षम प्राधिकारी 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

सहायक प्रायफर पायुक्त (निरीक्षण ) 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 

28 - 11 - 1974 
अत : अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एम० एस० - - - - - - 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

सहायक अर्जन रेंज , प्रमुतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर , 1974 
निर्देश सं० ए०एस०आर० / जा० /ए०पी० -1431/ 74- 75 - ~ 
यतः मुझे वी० पार० सागर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 ष के अधीन सक्षम प्राधिकारी को ; 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है पौर 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीत विलेख नं० 
803, अप्रैल , 1974 है , जो फोलरीवाला नकोदर रोड , 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल , 1974 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनसार अन्सरित 
की गई है औरमुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स 
सम्पत्ति का उचिप्त बाजार मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

श्यमान प्रसिपल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ 
( अन्तरको ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियो ) के बीच सय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
भन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया 
गया है : - - 


1 . गुर देव सिंह पुत्र जगीर सिनासी चिट्टी । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स पंजाब कोल्ड स्टोरेज , 
नकोदर रोड , जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियों शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि डाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकें । 
एतद्दाग यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुमे जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण -- इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा, जो 
सस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय आय-फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 

था छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 20- 4 के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत: अब धारा 269- ग के अनसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


घरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 803 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर मे लिखा है । 

वी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख: 28 नवम्बर , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - - - 
आयकर अमिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 नवम्बर, 1974 


निर्देश सं० ए०एस०आर० / जा० /ए०पी० - 1 432/ 74- 75 ---- 
यतः मुझे वी० पार० सागर , प्रायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
898, अप्रैल, 1974 लिखा है , जो गांव फुलरीवाला, नकोदर 
रोड, जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और 
पूर्ण रूप से वणित ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन अप्रैल 1974 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से कम के दप्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है औरमुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
मौर यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : 


1 . श्री सतलाल पुत्र रामचस्व 

वासी मकान नं० 86, ई० प्रो० सैयदा गेट , 

जालन्धर । 
2 . मैसर्स पंजाब कोल्ड स्टोरेज , ( अन्तरक ) 
नकोदर रोड , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधो 

हस्तारी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पसि में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शस करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , लो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि एस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपो, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने एसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिस पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
आक्षेपो की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्य 
होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
वेने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे 

बचने के लिए मुकर बनाना , और या 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ५ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: -- - 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 898 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के जालन्धर मे लिखा है । 

वी० आर० सागर 

सक्षम प्रधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुमत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 नवम्बर , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एम० एस० - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की 
धारा 269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

भर्जन रेंज , प्रमतसर 
अमृतसर दिनांक 28 नवम्बर, 1974 
निर्देश सं० ए० एस० पार० / जाल / ए०पी० 1433/ 74- 75 - - 
यत : मुझे वी० पार० सागर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 268 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 802 
803 और 898, अप्रैल , 1974 लिखा है , जो गांव कोलारीयाला , 
नकोदर रोड , जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल , 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित नाार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमाम 
प्रतिफल से ऐसे दप्यमान प्रतिपल वा पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरफ ( अन्तरको ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) 
के मीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्स अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; पौर या ; 
( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनफर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर मनाना ; 
पौर यतः मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के 
भध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

प्रतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , मायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अति : 
1 . श्री गुरदीप सिंह सांगा पुत्र धानन सिंह निवासी कामीयां 

गुरदेव सिंह पुत्र आगीर सिंह निवासी चिट्टी सन्त लाल 
पुत्र रामचन्द मकान नं० 86/ ई०प्रो० , 
सैदा गेट, जालन्धर 

( अन्तरक ) 


2. मैसर्ज पंजाब कोल्ड स्टोरेज , 
नकोदर रोड, जासन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि नं . 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है ) 
... कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबब है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पति के पर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हों , तो : 
( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्म व्यक्तियो में मे 

किमी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के प्रर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगें और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह मधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के मधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 802, 803 मौर 
898 अप्रैल , 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में 
लिखा है । 


बी० पार० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 28 नवम्बर, 1974 
मोहर : 
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3 . जैसा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( यह व्यक्ति 
भारत सरकार 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितवर है ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निर्देश सं० अमृतसर फगवाड़ा- 1434 - 74- 75 - यत : मुझे धी० उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - - 
आर० सागर आयकर अधिनियम , 1961 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधकारी 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना की 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 

तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
उचिस माजार मूल्य 25, 000/- रुपये से मधिक है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 200 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
अप्रैल 1974 लिखा है, जो प्रीतम बाग फगवाड़ा में स्थित 
है ( और इससे उपाव अनुसूची में और पूर्ण रूप से मणित है ) , ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्री 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अप्रैल 1974 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

में किए जा सकेंगे । 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यथापूर्वोमत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 

यदि कोई हों . की सुनवाई के लिए नारीख और स्थान नियत किए 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल निम्न 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सचना दी गई है, आक्षेपों 
से फषित नहीं किया गया है: --- 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

अध्याय 20 - 2 में यथापरिभाषित है , वही 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्हें भारतीय भाय - कर अधिनियम , 1922 

अनुसूची 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 200, अप्रैल 1974 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
या , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयफर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 


1. अमरनाथ पुन लम्भू, अमर कौर पत्नी अमर नाथ वासी 
पुराना फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
2. अवतार इन्द्र सिंह सन्धु , स्कंवड़न लीडर पुत्र श्री प्रीतम 

सिंह, बासी प्रीतम बाग, फगवाड़ा ( अन्तरिती ) 


बी० आर० सागर, 

____ सक्षम प्रधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


तारीख : 28- 11 -74 
मोहर : 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस०-- - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 नवम्बर, 1974 
निदेश सं० ए० एस०आर० / फग० /ए0पी0- 1435/ 74- 75-- -- 
यतः मुझे वी० मार० सागर प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

उचित बाजार मल्य 25 , 000/-रु० से अधिक है 
-ौर जिसकी सं० जमीन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
187 अप्रैल , 1974 लिखा है, जो फगवाड़ा गरबी में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
अप्रैल , 1974 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मू य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोगनार्थ अन्तरितो द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
प्रध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: - - 
1 . श्री ते नूराम पुत्र राम दास , 
निवासो फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मदन मोहन शास्त्री पुत्र दुर्गावास , 


सर्व श्री शिव जयन्त , ऊमा , जयन्त , विनोद कुमार पुत्र 
श्री मदन मोहन , 
गांव मनोही , तहसील ,फगवाड़ा । 

( मन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में प्रधो 

हस्ताक्षरी मानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्क्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्स सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकें । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
माक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के प्रधान सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो, जो भायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
मध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


भमुसूची 
जमीन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 187 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है । 


वी० मार० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख : 28 नवम्बर , 1974 
मोहर : 


-- 


- 
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- - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - -- 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- -- 

1 . गणेश सिंह पुत्र गुरदित सिंह पुत्र जवाला सिह 

निवासी गांव चचरारी, तहसील फिल्लौर । 
आयफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. गुरदेव राम बैनज पुत्र करम चन्द पुत्र गुरदिता राम 
भारत सरकार 

निवासी मानोकी तहसील , फगवाड़ा । 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज, अमृतसर 

3 . जैसा कि नं० 2 पर है । 
अमृतसर दिनांक 28 नवम्बर, 1974 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधो 
निर्देश सं० ए० एम०पार ०/ फग० ए ०पी० -1436/ 74- 75 --- 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
यतः मुझे वी० आर० सागर 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 

__ जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपये से अधिक है 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
और जिसकी संख्या जमीन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :- -- 
140 अप्रैल , 1974 है जो जी० टी० रोड, फगवाड़ा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
के अधीन अप्रैल, 1974 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 

सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को ,जिसने ऐसा आक्षेप 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अभ्य आस्तियों, 

स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

20- 21 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

अनुसूची 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 140 अप्रैल, 1974 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फगवाड़ा में लिखा है । 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

वी० आर० सागर 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि 

सक्षम प्राधिकारी 
लिखित किए गए हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 
___ अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की 

28 - 11 - 74 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिधित व्यक्तियों , अर्थात् : मोहर : 
8 - 416 GI/ 74 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - -- ------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269•घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमतमर 


अमृतसर दिनांक 28 नवम्बर , 1974 


निर्देश सं० ए० एस० पार० /फग० ए ०पी०- 1437/ 74- 75 - - 
यतः मुझे वी० पार० सागर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 78 
अप्रैल , 1974 लिखा है जो जी०टी० रोड, फगवाड़ा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन अप्रैल , 1974 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :--- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और०या 


1. श्रीमती सतनाम कौर विधवा श्री मोहन सिह भमरा , 

वासी गांव हदिपाबाद , फगवाड़ा । ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी लाल चन्द मार्फत 
नेशनल फाउन्डरी, एण्ड इंजीनियरिंग वर्कस , 

जो टी० रोड , फगवाडा । ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे अधो 

__ हस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

___ जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्र है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति क अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी पिसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
मही किया गया था या किया जाना चाहिए था ,छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 78 अप्रैल, 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा मे लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शदों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


वी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 
तारीख : 28 नवम्बर 1974 
मोहर : 


अतः, अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - - 1 . लछमन सिंह केदर सिंह पुत्र नंद सिंह 
वासी चाचोकि , फगवाड़ा । 

( अन्तरक 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2. जगत सिंह पुत्र गुरदित्त सिंह, पुत्र हाकम सिह , गांव 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ रूरका , तहसील फिल्लौर । 

( अन्तरिती 

3 . जैसा कि नं० 2 पर है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जानता है ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

4, कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अमृतसर दिनांक 28 नवम्बर, 1974 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० ए ० एस०पार०/फग० ए ०पी०-1438/ 74- 75 -- - 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
यतः मुझे वी० आर० सागर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

लिए एतद्वारा कार्यवाहियाँ करता हूं । 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
47, अप्रैल , 1974 लिखा है जो चाचोकि में स्थित है ( और 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अप्रैल , 1974 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

में किए जा सकेंगे । 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोस्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बायत आयकर एतद्वारा आगे यह अघिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 
( स्र ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थहोगा, जो 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 

__ अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 47 अप्रैल , 1974 
के लिए सुकर बनाना , 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 

बी० आर० सागर 
के अध्याय 20-फ के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमतसर 
अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की तारीख: 28 नवम्बर , 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: -- 

माहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर दिनांक 28 नवम्बर , 1974 
निर्देश सं० ए०एस०आर० /फग०/ ए. ०पी०- 1 439/ 74- 75 - - 
यत : मुझे वी० प्रार० सागर आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख २० 48 
अप्रैल , 1974 लिखा है, जो गांव चाचोकि में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित है । 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
अप्रैल , 1974 
को पूर्षोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है :--- - 


1. लछमन सिह , केहर सिह पुत्र नंद मिह 
बांसी चाचोकि , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मिलखा सिह पुत्र गुरदित सिह 
___ गांव रूरका , तहसील फिल्लौर । ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रधाहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उफ्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो .--- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकें । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : — इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलख न० 48 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फगवाड़ा में लिखा है । 

बी० आर० सागर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर यायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 28- 11 - 74 
मोहर : 
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- - - 
प्ररूप आई० टी० एन० एम - -- -- -- - - 

1 हजाग राम पुत्र दीवान चन्द , 
गाव मानोकि त० फगवाडा । 

( अन्तरक ) 
अायकर अधिनियम 1961 ( 19 6 1 का 1 3 ) की धारा 

2 सरवन मिह पुत्र भगत सिह , 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

वासी रानीपुर , तहसील फगवाड़ा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

3 जैसा कि न० 2 पर है । 
महायक प्रायक र प्रायक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग म अधो 
अर्जन र ज , अमृतमर 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
दिनार 18 नवम्बर , 1974 

4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदे ] रा . 1T02मार /फग ०/ ०पी०- 1 440/ 74- 75 - - 

जानताहै कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
यत मझे तो मार माग र आयकर अधिनियम , 1901 ( 1961 

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति क अर्जन के 
का 43 ) वी धारा 2 (1 ) के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता है । 
उचित बाजार मत्य 25 ,000/ २० से अधिक है 

( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिगकी स धरत नंगा नि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 153 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की 
अप्रैल , 1974 लिखा ? जा फगवाडा गारवी में स्थित है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि के बाद मे 
( प्रांर उसमे उपाबद अन सूची में और पूर्ण रूप लणित है ) 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
रजिस्ट्री। ता अधिपारी वनार्यालय फगवाडा मे भारतीय 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
रजिस्ट्री ।रण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
अप्रैल , 1974 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
बाजार मूल्य में कम क दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
विलन के अनुसार प्ररित की गई है और मुझे यह विश्वास करन 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति वा उचित बाजार मूत्य , 

लिखित में किए जा सके । 
उरा - ज्यान पनि त म मे दण्यमान प्रतिपल का पन्द्रह 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
प्रतिशत अति ह आर यह वि अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
( अन्तर्गतया ) । नीच पाया गया तमे अन्तरण के लिए प्रतिफल , आक्षेपा, यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख गौर स्थान 
निम्नलिखित उद्यएम म त लिखित में वास्तविक रूप से नियत किए जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
कथित नहा किया गया है 

ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( च । प्रातरण प . किसो श्राय की बाबत आयकर 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
प्रधिनियम , 1961 ( 1961 का ! 3 ) के अधीन कर व्यक्ति को , जिमे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपो 
देने व मन के दायित्व में कमी कग्न या उससे 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
बचाने के लिए मुकर बनाना मोरया , 

स्पष्टीकरण -- - इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो प्रायकर 
( ग्न ) की कमी पाय या किसी धन या अन्य पारितयो 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
TT जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

अध्याय 20-क मे यथापरिभापित है , वही अर्थ 
। 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 

होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया है । 
( 1451 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनाथ अन्नरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 15 3 अप्रैल , 1974 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना , 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा मे लिग्ना है । 

वी० आर० सागर 
और यत आयकर अधिनियम , 1951 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 21-क के शब्दा में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी 
कार्यवाही छार करने में कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 
अत नब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 4 3 ) की बारा 269-4 की 

28- 11- 71 
अपघाम ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित ब्यक्तियो , अर्थात . -- मोहर : 
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( 2 ) श्री राजेश्वर सिंह रणवीर सिंह, जंग बहादुर सिंह 

पुत्र मेजर प्रोम प्रकाश ऐण्ड स्नेह लता पत्नी श्री राजेश्वर 

सिंह वासी 196, प्रादर्श नगर , जालंधर । ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं० एएसप्रार०/जालन्धर /ए०पी०- 1441/ 74-75 - - 
यतः, मुझे वी० पार० सागर प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है और 
और जिसकी सं० धरती जैसाकि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1013 
अप्रैल , 1974 लिखा है , जो गांव जंडु सिंघा त० जालन्धर में स्थित 
है ( और इससे उपाबल अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नही किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायझर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

मचने के लिए सुकर बनाना और / या ; 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों , जो प्रायफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


और यत : प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अत : अब , धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
( 1 ) श्री प्रोम प्रकाश जोशी पुत्र राम लाल जोशी पुत्र रला 

राम, वासी जडं सिंघा, त० जालन्धर । ( अन्तरषा ) 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10 1 3 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है । 

वी० आर० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लखनऊ 


28- 11 - 1974 


मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०----- - - - -- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री तेजिद्र सिंह प्रपल पुत्र जीवन सिंह पुत्र सत सिंह 

निवासी बसती बावा खेल जालंधर । ( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्ज लैंड एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन , नजदीक 

पुराना बस स्टैन्ट , जी० टी० रोड, जालंधर द्वारा श्री 

ओम प्रकाश सपरा, मैनेजिंग डारक्टर । ( अंतरिती ) 
3. जमा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध 


सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ का कार्यालय 

अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर , 1974 
निर्देश सं० एएसपार०/ जलंधर / ए०पी०- 1442/ 74- 75 - -- 
यतः, मुझे वी० आर० सागर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1035 
अप्रैल , 1974 है, जो बस्ती बावा खेल , जालंधर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमाम 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तोः -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतववारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस 

से मचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सारिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अष , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1035 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा है । 

बी० आर० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज , अमृतसर 


28- 11 - 1974 


मोहर : 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- 
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( 2 ) श्री हर भजन सिंह जबबल , जगजीत मिह पुत्र गोहिंदर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

मिह , गली नं 8, सेंट्रल टाऊन, जालंधर । 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि नं० ) पर है ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पति मे मचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर , 1974 

में हितबद्ध है ) । 
निदेश सं० ए०एस०पार ० / जालंधर / ए पी 0-1443/ 74- 75 --- 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
यतः, मुझे धी० आर० मागर आयकर अधिनियम , 

एतद्द्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ । 
1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : -- 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1047 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
अप्रैल, 1974 लिखा है, जो लाडोवाली रोड, जालंधर में स्थित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 

( ख ) इरा सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अप्रैल को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 

मे किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1047 अप्रैल , 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

19744 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

वी० पार० सागर 
अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम, 

सक्षम प्राधिकारी, 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -ग की उपधारा ( 1 ) 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- - 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


HO 


( 1 ) श्री राम लुभाया पुत्र नाथु राम पुत्र कर्म चंद वासी 

होशियारपुर रोड, जालंधर । ( अन्तरक ) 


तारीख: 28- 11- 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०-- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

29- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अमृतमर , दिना 28 नवम्बर , 19714 


( 2 ) श्री ममखन सिंह, सुरिंदर मिह पुत्र मोहिंदर सिंह 

वामी गली नं0 8, सेंट्रल टाऊन, जालंधर । ( अम्लरिती ) 
( 3 ) जसा कि न० पर ह । 
वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्क्षरी जानता है ) 

( 1 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताभरी जानता है कि वह 
सम्पति में हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


निदेश मं० ए०एस०प्रार० /जालन्धर/ए०पी०- 1 444/ 74- 75 
...~ यतः, मुझे वी० आर० सागर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-रस मे अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचिप्त 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी 
मं० धरती जसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 1052 
अप्रैल 1974 लिखा है , जो लाडोवाली रोड , जालंधर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रसिपल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 
( क ) अन्तरण रो हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
वेने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
था 43) या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए मुकर बनाना । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 4 5 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हो, की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
मम्पसि के अन्सरिती को दी आएगी । 


एतद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) के 
अध्याय 20- क मे यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न . 1 ) 52 में अग्रल 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, आलंधर मे लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जम के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अस :, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियों अर्थात : - - 


वी० आर० सागर , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतमर 


( 1 ) श्री राम लुभाया पुन नस्थू राम पुत्र कर्म चन्द , 

वामी होशियारपुर रोए जालंधर । ( ग्रन्त रक ) 


तारीख : 28- 11- 197 + । 
मोहर : 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एम० ----- - - - 


आयकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (मिरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज अमृतसर 


अमृतसर , दिनांक 28 नवम्बर , 1974 


निदेश सं० ए० एस० आर० जालन्धर ए० पी०- 1 445 / 74 
75 - यत :, मुझे वी० आर० सागर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-50 से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1047 
और 105 2 अप्रैल , 1974 है, जो लाडो वाली रोड, जालन्धर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974 , अप्रैल को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : -- 


प्रत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , अग्यकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 
( 1 ) श्री राम लुभाया पुन नथू राम पुत्र करम सिंह निवासी 

होशियारपुर रोड, जालन्धर । ( अन्तरक ) 
( 2) श्री हरभजन सिंह जबल, जगजीत सिंह मक्खन सिंह 

सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह , गली नं० १, मैन्ट्रल 
टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता हो ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह मम्पति 
हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि के बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकें । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत प्रायफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचाने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 10 47 और 1052 
अप्रैल, 1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 

वी० पार० सागर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


: 28- 11- 1974 । 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 1 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निदेश सं० ए० एस० आर० / जालन्धर/ ए०पी०- 1446/ 74 
75 - - यत :, मुझे वी० पार० सागर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1149 
अप्रैल , 1974 लिखा है, जो गांव रेरु में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित माजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन फर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


( 1 ) श्री दर्शन सिंह पुन वुजा मिह उर्फबुद्धा सिंह वासी माडल 

टाऊन , जालन्धर मार्फत श्री दीवान चंद पूत्र 
दसोंदी राम प्रापर्टी डीलर,जीटी रोड , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरबंस मिह तुर पुत्र बलदेव सिंह और सूबेदार 

सरवन सिह पुत्र अर्जन मिह वासी सिविल लाइंस , 

नजदीक न्यु कोर्टस , जालन्धर । ( अंतरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति 
मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि काई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया आता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर मे किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना ; 


___ अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1149, अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 

बी० आर० सागर, 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) 
के अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


: 28- 11- 1974 
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प्ररूप आई० टी० एम० एस० --- --- ---- - - - 


श्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रंज , अमतसर 


अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर, 1974 


निदेश म० अमृतसर/ जालन्धर/ ए०पी०- 1447/ 74- 75 -- 
यत , मुझे वी० पार० सागर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचिन बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से अधिक है, 

और जिसकी स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1151 
अप्रैल , 1974 लिखा है, जो गांव रेरु में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए राजस्ट्रीकृत 
बिलेख के अनुसार अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में , वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : --- 


अत : अब , धारा 269- 1 के अनुसरण में , पायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-५ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - - 
( 1 ) दर्शन सिंह पुत्र बुजा सिह उर्फ बुद्धा सिह वासी माडल 

टाऊन , जालन्धर मार्फत जी० ए० श्री दीवान चंद पुत्र 
दसोंदी राम , प्रापर्टी डीलर,जीटी रोड , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरबंस सिंह तुर पुत्र बलदेव सिह और सूबेदार 

सरवन सिंह पुत्र अर्जन सिंह वासी सिविल लाईस , 

नजदीक न्यू कोर्टस, जालन्धर । ( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति 
में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि के बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य स्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सके । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया आता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
प्राक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐमा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभापिस है , यही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
दने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना और / या , 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम . 1922 
( 1922 का 1 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धमकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1 15 1 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है । 

वी० पार० सागर , 
तारीख : 28- 11 - 1974 

सक्षम प्राधिकारी, 
मोहर : 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमसमर 


। 


और यत : आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कायवाही शम करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 
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( 2 ) श्री दर्शन सिंह पुत्र भगवान सिह जाति जत वासी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

नौरंगशाहपुर । 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है । 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
भारत सरकार 

___ अधोहस्ताक्षरी जामता है ) 
कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
पर्जन रेंज , अमृतसर 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अम तसर, दिनांक 28 नवम्बर , 1974 

___ जानता है कि यह सम्पति में हितबद्ध है ) 
निदेश मं० अमृतसर/ फग०/एपी0- 1448/ 74- 75 - - यतः, को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मुझे वी० आर० मागर प्रायकर अधिनियम , एतद्दारा कार्यवाहियाँ करता हूं : -- 
1961 , ( 1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : 
जिसका उचित बाजार मूल्य , 25, 000/- रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 149 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
अप्रैल , 1974 लिखा है, जो माडल टाऊन फगवाड़ा में स्थित है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1974 अप्रैल, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
काम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत बिलेख 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए भाक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
धास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

दी जाएगी । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या । है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 

होगा । 
( ख ) ऐसी किसो आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1961 का 43) या धन-फर अधिनियम , 1957 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर पनाना । 

अनुसूची 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 149 अप्रैल, 1974 
के अध्याय 20 - 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फगवाड़ा में लिखा है । 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

बी० पार० सागर , 
किए गए हैं । 

___ मक्षम प्राधिकारी 
मतः अब, धारा 289- ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधिनियम , 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- ~ 
( 1 ) श्री बाब राम पुत्र लौरिया राम वासी फगवाड़ा । 

तारीख : 28- 11 - 1974 
( अन्तरक । मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०-- --- - --- - -- ( 2 ) बलवंत कौर पत्नी मं० गुरचरण मिह कालरा 12 अजीत 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा नगर, अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
269- घ ( 1 ) के अधीम सूचना 

( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । 
भारत सरकार 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
____ अर्जन रेज, अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो । 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश मं० ए०एस०आर०/ पार - 1421/ 74 - 75 - - 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
यतः, मुझे वी० आर० मागर आयकर अधिनियम , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 

लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता है । 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, सो : 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 37 अप्रैल 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1974 लिखा है. जो माल गेड , अमृतसर में स्थित है ( और इससे 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
कारी के कार्यालय , अमृतसर, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 

व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
फम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

45 दिन के भीतर उपत्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल, 

बद्ध किसी अन्य ध्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल या पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियो ) के बीच तय 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
पाया गया एसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों, यदि कोई 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 

हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
गया है : - - 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
के अन्सरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीम सूचना दी गई है , आक्षेपों 
के लिए मुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या पिसी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

अनुसूची 
के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 37 अप्रैल, 1974 को 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमतसर में लिखा है । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिग्नित किए गए है । 
अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण मे , मै , आयकर अधिनियम , 

वी० पार० सागर 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 

सक्षम प्राधिकारी 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्सियों , अर्थात : -- - 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
सं० प्रितपाल सिंह, सुपरिनटैडिंग इंजीनियर ( इलैक्ट्रिफल ) 

अर्जन रेज , अमतसर 
पुत्र ल० कर्मल सं० अमर सिंह, 24 की माल , अमृतसर मार्फत श्री दिनांक : 28 नवम्बर 1974 
अमर सिंह पुत्र प्रामा सिंह, 24 दी माल, अमृतसर । ( अन्नरक ) मोहर 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० --- - -- --- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की पाग 

29- ( 1 ) के अधीन मूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, अमृतसर 

अमृनमर तारीख 28 नवम्बर 1974 
निदेश स० ए० एम० प्रार० / पी० एच० जी० /१० पी०- 1 449 / 
74- 75 - --यन , मुझे बी० पार० सागर, आयकर अधिनियम , 
1961 ( 196 1 वा 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / -२० से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 150 
अप्रैल 1974 लिखा है , जो 6- 5 माडल टाऊन फगवाडा में स्थित 
है ( और इससे उपवार अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , राज 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाडा मे भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से पथित नहीं 
किया गया है : 


( 1 ) श्री प्रेम सिंह पुत्र बुध सिह वासी हदियावाद । 

( अन्तरक ) 
( 1 ) श्री गरवचन मिह पुत्र भगवान मिह जाति जटवासी 
नौरगशाहपुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
( 4 ) कोई व्यक्ति जो मम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्साक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाह्यिा शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -~ 
( न ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितवद्ध किसी 
व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपो , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर एसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: -- इममे प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 मे यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए मुफर बनाना, और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 या 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1057 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 150 अप्रैल , 1971 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाडा में लिखा है । 


और यतः श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


वी० आर० सागर, 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


प्रतः अष, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- - 


28- 11- 1974 


मोहर 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


श्री हरवंस सिंह, जसवंत सिंह पुत्र अमर सिंह , तरन तारन 
जिला अमृतसर । 

ममर्ज प्रैसको इतरप्राईसंज जी . टी . रोर .. फील्एस पाफत 
श्री० एम० एस० मेखो. प्रो . - - - 

। अन्तरिना । 


भारत सरकार 


जैसा कि रन 2 पर है । 
कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 


कार्यालय महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज. अमतमर 


अमृतसर तारीख 28 - 11 -1974 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो तो :- - 


निवेश सं० ए०एस०पार०/ एपी - 1450/ 74/ 75 यतः मुझे वी० 
प्रार० सागर सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , अर्जन 
रेंज , बिहार , पटना, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 717 अप्रैल 
1974लिखा है, जो पूर्न रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपम्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में मे 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
माक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पसि के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , ग्राक्षे । 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना और/ या ; 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


धरती जैसाकि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 717 अप्रैल , 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी. अमृतसर में लिखा है । 


और यस: श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे हारा अभिलिखित किए गए हैं । 


बी० आर सागर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतमर । 
तारीख . 28- 11- 1974 
मोहर : 


प्रस: अध , धारा 269-1 के अनुसरण में मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः --- 
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2 . श्री मनोहर सिंह पुत्र अजमेर सिंह और दूसरे बी -2, सिविल 
स्टेशन, भाटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4, कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी 

मानता है कि वह सम्पति में हितवर है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अजंन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; । 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेन्ज , अमृतसर 

अमृतसर तारीख 28 नवम्बर 1974 
निवेश सं० ए०एस०पार०बी०टी०सी० ए०पी०- 1454/ 74 
75 — यतः मुझे वी० आर० सागर आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसाकि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
312, अप्रैल , 1974लिखा है, जो वी - 2 , सिविल स्टेशन , भटिका 
में स्थित है ( और इससे उपावन अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भटिंडा में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनिमय , 1908 ( 1908 क 16 ) के अधीन 
1974 अप्रैल , को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से फम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्सरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( मन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्मलिखित उद्देश्य से उपस 
भन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है :- -- 
( अ ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और या 
( a ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-फर अधिनियम , 1967 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सुकर 
बनाना । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबम 
फिसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाधर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान मियत किए 
आएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया आता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: -~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा, 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 312 अप्रैल 
1974 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भाटिंडा में लिखा है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, मय, धारा 289-4 के अनुसरण में , मै , आयकर 
भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 
मछतर सिंह एडवोकेट पुत्र भी हरदियालसिंह , फूल । ( अन्तरक ) 
10- ~ 41691174 


वी० भार० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

मन रेंज , अमृतसर 


28- 11 - 1974 
मोहर : - - 


- - - - 


- 


- - 


, 


- - 
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प्ररूप आई०टी० एम० एस० - - - - - - 

जोगिन्दर पाल पुत्र शिवजीत राम एए भटिंडा । जान बंद 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पुत्र श्री तिलक राम आदि पी - प्रो भटिडा । । ( अन्तरिती ) 
धारा 269 च ( 1 ) के अधीन सूचमा 

जैसा कि न० 2 पर है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी मानता है ) 
कार्यालम , सहायक प्रायझर मायुक्त (निरीक्षण ) 

कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताभरी जानता है कि यह 
अर्जन रेंज अमृतसर 

सम्पति मै हितबल है ) 
अमृतसर सारीन 28 नवम्बर, 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० ए एस प्रार/ बी टी डी ए पी - 1 4 55/ 74- 75 यत 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
मुझे वी० आर० सागर आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति अक्षेप , यदि कोई हो , तो - - 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य , 25, 000/- रुपये से अधिक है 

दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिमकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० : 18 अप्रैल 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाप मे 
1974 लिखा है, जो माल रोड , भटिंडा में स्थित है ( और इससे 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से 
उपाय अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के कार्यालय भटिंडा में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल 

दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

में किये जा सकेंगे । 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान एतद्वारा यह अधिसूषित किया जाता है कि इस स्थावर 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो , 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्न जाऐंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
लिखित उद्देश्य से उक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप किया है तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 
से कथित नहीं किया गया है :---- 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) भन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्सी पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी फरमे या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 

अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 का 43 ) के भध्याय 

20-2 में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धम -कर अधिनियम , 1957 
( 1967 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जामा चाहिए 

अनुसूची 
था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

धरती जैसा रजिस्ट्रीकृत विलेन नं0 618 अप्रैल 1974 को 
और यतः भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिडा मे लिखा है । 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

बी० आर० सागर 
अतः अब, धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर 

सक्षम प्राधिकारी 
भधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 269- की 

महायक आयफर आयुक्न (निरीक्षण ) 
उप-धारा ( 1 ) के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

अर्जन रेंज अमृतसर 
श्री हरि राम पुत्र राजा राम , सिरकी बाजार, भटिडा । तारीख : 28- 11- 1974 

( अन्तरक ) मोहर : 
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प्ररुप आई०टी०एन०एस० - - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षमा ) 

अर्जन रेज अमृतसर 

अमनसर तारीख 28 नवम्बर 1971 
निदश स० ए० एम० प्रार / त्री० टी० डॉ० / ए पी - 1 456/ 47 - 75 
यत मुझे बी० पार०८ साग आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न ० 6 16 अप्रैल 
1974 है , जो माल रोड , भाटिडा मे स्थित है ( और इससे उपाय 
अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय टिडा में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनिय 1908 
( 1908 का 1 6, के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पसि के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
माम प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वा मम्पत्ति का उचित माजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : -- - 


1. श्री बनारसी दास पुत्र राजा राम सिरकी बाजार 
भाटिडा । 

( अतरक ) 
2. जोगिन्द्र पाल पुत्र शिवजी राम गयान चन्द पुत्र तिलक 
राम प्रादि पोस्ट प्राफस भाटिड़ा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग म अधोहस्ताक्षरी जानसा है ) 
+ कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

वह व्यक्ति जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पदि म हितबल है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अम्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुफर बनाना ; और/ या 


एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर एसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- फ में यथापरिभाषित है , बही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 6 16 अप्रैल, 1974 
को रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी भाटिया में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शम्बो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखिप्त किए गए हैं । 

असा अब, धारा 269-ग के अनुसरण मे , मै , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : -- 


बी० आर० सागर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्राकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज अमृतसर 
तारीख . .. - 28-11- 1974 
मोहर : - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस . --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, तारीख 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं० ए एस प्रार/ बी० टी० डी / ए पी -1451/ 74- 75 
यतः मुझे बी० भार० सागर आयकर अधिनियम , 1861 
( 1961 फा 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचिस बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है , 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 377 
अप्रैल , 1974 लिखा है , जो परशुराम नगर, भाटिंडा में स्थित है 
( और इससे उपावाद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय भाटिंडा में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिपात अधिक 
है और यह कि अन्तरक के ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


श्री मदन लाल शर्मा मार्फत ऐवरेस्ट फारमेसुटीकल , परशु 
राम नगर , भाटिंडा । 

( अन्तरक ) 
जसकौर सिंह पार्फत ऐवरेस्ट फारमेसुटीफल, परसुराम नगर , 
भाटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
जैसा कि नं० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उम्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो: ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाधान की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पषीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 फा 43 ) या धन-फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना : 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
को अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब, धारा 269-7 के अमुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 264- 4 की उपधारा ( 1 ) 
फे अधीन निम्नलिखित व्यमितयों, भर्थात: -- 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 377 अप्रैल 1974 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भाटिडा में लिखा है । 

वी . प्रार . सागर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयफर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 


तारीख : - -- 28- 11 -1974 


मोहर : 
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मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निर्देश म० ए०एस०प्रार०/ भटिंडा/ ए०पी० -1 458/ 74- 75 
यतः, मुझे वी० मार० सागर आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक 
है और जिसकी सं० जैसा कि रजिस्ट्रीकृतविलेख नं0 6 1 3 अप्रैल 
1974 लिखा है, जो मालरोड, भटिंडा मे स्थित है ( और इससे 
उपाबव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता प्रधि 
फारी के कार्यालय भटिंडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्सरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से वास्तविक रूप 
से कथिस नहीं किया गया है : -- 


1. श्री वेद प्रकाश पुन राआ राम, भटिंडा । ( मन्तरक ) 

2 . जोगिन्द्र पाल पुत्र शिवजीत राम पोस्ट प्राफिस बाजार, 
भटिंडा । 

( अत्तरिती ) 
3 . जैसा कि न० 2 पर है । 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता हो । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पमि के अर्जम के 
लिए एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्स सम्पत्ति के अर्जम के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 धिम के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप फिया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जायेगी । 
___ एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
को सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी करमे या उससे 
पचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , बही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


धरती अंसा फि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 613 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिंडा में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्य. 
पाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


वी० भार० सागर , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 


अतः अब धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 268- 9 की उपधारा ( 1 ) 
भतीन निम्नलिखित भ्यक्तियों, माता 


दिनांक : 28- 11 -1972 
मोदर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 दर्शन कुमार, सिरकी बाजार भटिडा । ( अन्तरक ) 
2 श्री भूजराम पुत्र हरदश गम सदर बाजार भटिडा । 

( अन्तरिती ) 
। जैसा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग म अधोस्ताक्षरी जानता है ) 
4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( यह व्यक्ति जिसके बारे ने अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पनि मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता है । 

उक्न सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो सो .. .. 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायर प्रायकर प्रायुक्म (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज अमृतमर 
अमृतसर दिनाक 28 नवम्बर 1974 
निवेश स० ए०एस०आर० / भटिडा/ ए० पी - 1 4 59/ 74- 75 
यसः, मझे यी० आर० सागर प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि रथावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिमकी 
# . धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 780 अप्रैल 
1974 लिखा है जो माल रोड भटिडा में स्थित है ( और इससे 
उपाबत अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में भारतीय अधिनियम 19108 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से फम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है मौर यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अम्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , 
मिम्मलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित मे वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( + ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सबंधी व्यक्तियो पर मचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि ओ भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्म व्यक्तियो मे मे किमी 

व्यमित द्वाग , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पसि मे हिसब किसी 
व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पाम निखित मे 

किा जा सकेंगे । 
एतद्राग यह अधिसूचित किया जाता है कि इस म्यावर मम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपो, यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियस किए जाएगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पसि के अम्तरिती को दी जाएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपो 
की मुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करमे या उससे 
सपने के लिए सुकर बनाना, और या 


स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय मे दिया गया 


( 1 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियो को 

जिम्हे भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर मनाना । 


धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न ० 780 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिडा में लिखा है । 


और यतः मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दो मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्मम के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


यी० आर० मागर , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज अमृतसर । 


मतः अध, धारा 269- 1 के अनुसरण में , मै , आयकर अधि 
नियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 288- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियो, अर्थात: - - 


दिनाक . 28- 11- 1974 
मोहर 
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( अन्तरक ) 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. भोज राज हस्तपाल रोड़ भटिंडा ( अन्तरिती ) 
268- 4 ( 1 ) के अधीन सुधमा 

3 . जैसा कि नं० 2 पर है । 
भारत सरकार 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

4 . कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता हो । 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्तामारी 

जामता है कि वह सम्पति में हितवर है ) 
अमृतसर दिनांक 28 नवम्बर 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जुन के 
निर्देश सं० ए०एस० ग्रार/ भटिंडा/एपी० - 1 4 60/ 74- 75 - - 

लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
यत :, मझे वी० आर सागर , प्रायफार अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप, यदि कोई हो , सो:..... 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचमा की 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 779 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद में 
अप्रैल 1974 है, जो माल रोड, भटिंडा में स्थित है ( और इससे 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता प्रधि 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कारी के कार्यालय भटिंडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन । 974 अप्रैल 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अनुसार प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

में किए जा सकेंगे । 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई 
और यह चिः अन्तरफ ( पन्तरकों ) और अन्तरिप्ती ( अन्तरिसियों ) के 

हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा पाक्षेप किया । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

तथा सम्पत्ति के प्रतरिती को दी जाएगी । 
नहीं किया गया है :---- 

एतद्वारा धागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बामत प्रायकर व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के मधीम कर माक्षेपों की सुनवाई के समय मुमे जाने के लिए अधिकार होगा । 
देने के अन्सारक के दायित्व में कमी करने या उससे 

स्पषीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का , जो प्रायकर 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 0 ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

अध्याय 20- फ में यथापरिभाषिप्त है, वही 
जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 

मर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
का 11 ) या पाय -फर अधिनियम , 1961 ( 1081 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अम्सरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

अनुसूची 
लिए सुकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीफत मिलेख म0 779 अप्रैल 1971 
और यत :, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है । 
अध्याम 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 

बी० आर० सागर , 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी 
किए गए है । 

महायक प्रायकर प्रायुक्त (मिरीक्षण ) 
अत : प्रय, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं मायकर अधि . 

मर्जन रेंज अमृतसर । 
नियम, 1961 ( 106 1 का 43 ) की धारा 2644 की उपधारा दिनांक : 28 - 11- 1974 
( 1 ) के मधीम निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रातः -- 

मोहर : 
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प्रारूप आई०टी०एन० एस० - - - ----- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतमर 
अमृतमर दिनांक , 28 नवम्बर 1974 
निर्देश म० ए०एस० प्रार०/ भटिंडा/ए०पी० - 1 46 1 / 74- 75------ 
यतः, मुझे वी० भार० सागर, मायकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
रचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 77 8 अप्रैल 
1974 है, जो माल रोड , भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबस 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भटिंडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के वृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे घृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
भधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( भन्तरितियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये 
प्रतिफल निम्नलिखिप्त उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


1. कृष्ण कुमार पुत्र हरी राम भटिंडा । ( प्रन्सरक ) 
2 . भोज गज पत्र हरजस राय , सदर बाजार , मटिडा 

( अन्तरिती । 
3. जैसा कि नं . 2 पर है । । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
___ _ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता हो । 
( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जामता है कि वह 
सम्पति में हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यषि कोई हों सो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थापर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
मदि कोई हो, कि सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए 
आयेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसमे ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शम्वों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथा परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( 4 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
1922 का ( 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम , 1057 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुफर बनाना ; 
मोर यतः भायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20 -2 के शम्बों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
माही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

मताभब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 778 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिसा में लिखा है । 


वी० भार० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
दिनांक : 28- 11 - 1974 
मोहर , 


। 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 

1 . श्री हरी राम पुत्र राजा राम सिरकी बाजार, भटिंडा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री भज राज पुत्र हरयश राय सदर बाजार , भटिंडा 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
___ अर्जन रेंज, अमृतसर 

में अधोहस्ताक्षरी आनता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
निर्देश सं० ए असआर०/बीटी डी० ए०पी०- 1462/ 74- 75 
यतः, मुझे, वी० पार० सागर , प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
की धारा 269- ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाधर सम्पत्ति , जिसका 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है तो - - 
उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 777 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
अप्रैल 1974 लिखा है , जो माल रोड , भटिंडा में स्थित है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में भारतीय रजिस्ट्री 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करण अधिनियम 1908 1908 का 16 के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1974 अप्रैल को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 

आक्षेपों , यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

नियत किए जाएंगे और उसकी हर सूचना ऐसे व्यक्ति को , जिसने 
किया गया है : 

ऐसा प्राक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 
उससे मचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कार अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट 

अनुसूची 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 777 अप्रैल 1974 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा है । 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 

वी० आर० सागर , 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 

सक्षम प्राधिकारी , 
अभिलिखित किए गए हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अत : अब , धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं आयकर 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की तारीख : 28 नवम्बर 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- मोहर : 
11 - 416GI/ 74 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - ---- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निर्देश सं० एएसआर०पीकेटी० ए० पी० - 1465/ 74- 75 - - 
यतः, मुझे, पी० प्रार० सागर , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 21 
अप्रैल 1974 है, जो डांगू रोड, पठानकोट में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पठानकोट में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
1974, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत बिलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई विसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


1 . श्री बखशी गुलाम दीन पुत्र अजमल गफार दीन महमुदा 
बखशी पत्नी मोहमद युसफ वखशी गुलाम हमन बखशी पुत्र हाजी 
गुलाम नाभी हाजी नूर - ऊ-दीन पत्र प्रबदुल गनी प्रवदुल अजीज 
पुत्र हबीब ऊला अबदुल घनी पुत हाजी नूर -ऊ -दीन गुलाम मोहमद 

और मोहमद शफी पुत्र मोहमद प्रबदुला गुलाम रसूल पुत्र गुलाम 
नाभी मोहमद सायद पुत्र मरीऊल दीन द्वारा मोहमद यूसफ पुत्र 
हाजी नूर दीन मारफत रीगल सिनेमा, श्रीनगर ( अन्तरक ) 

2 श्री रमेश भाटिया पुत्र रोशन लाल भाटिया पुत्र तारा चन्द 
मारफत तारा चन्द भाटिया एण्ड गन्ज , कटरा करम मिह , अमृतसर 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिमफे अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई ब्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
सम्पत्ति जो कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 21 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पठानकोट में लिखा है । 

वी० आर० सागर , 

__ सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 28 नवम्बर 1974 । 
मोहर : 


अत : अब धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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2 . ओम प्रकाश पुत्र गोपाल दास पुत्र हवेली राम प्रो० यूनाईट 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) की 

टूल्ज कारपोदशन बस्ती शेख, जालधर । ( अन्तरिती ) 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. जैसा न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
भारत सरकार 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4 कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह न्यक्ति , 
अर्जन रेज , अमतसर कार्यालय 

जिसके बार में धोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
अमृतसर, दिनाक , 28 नवम्बर 1974 
निर्देश मं० ए ० एस० यार , जाधर / 10 पी0 - 13 90/ 74- 75-- -- को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
यत मु , वी पार० सागर , 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :-... 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
और उचित बाजार मूल्य 45, 000/ - रुपये से अधिक है 

( या ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
जिसकी स० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1027 अप्रैल 
1974 लिखा है जो बस्ती शेन्द्र जालंधन में स्थित है ( और इससे 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
कारी के कार्यालय , जानवर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1974 अप्रैल 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न मे प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

में किए जा सकेंगे । 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
के बीच तय पाया गया एसे अन्तरण के लिए प्रतिपल निम्न 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
लिखित उद्देश्य से उपन अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप 

जायेगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप 
से कथित नहीं किया गया है :- - 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 
को , जिन्हे भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

के अध्याय 20- 2 मे यथापरिभाषित है, वही 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

या , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

अनुसूची 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

करना जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1027 अप्रैल 1974 
किये गये हैं । 

को राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालधर मे लिखा है । 
____ अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण मे, म , आयकर अधिनियम 

वी० आर० सागर 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 

सक्षम प्राधिकारी 
के भधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
1. प्यारा मिह, दलीप सिह , जसबल सिह, चरण मिह पुत्र 

अर्जन रेज अमृतसर । 
बधावा सिह वासी डब्ल्यू० पी० 245, बस्ती शेख , जालंधर । दिनाक : 28- 11- 1974 

( अन्तरक ) मोहर : 


406 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 18, 1975 (PAUSA 28 , 1896 ) 


[ PART III - SEC . 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- -- - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

280- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 28 नवम्बर 1974 
निदश स० ए०एस०पार० / जालधर ए ०पी०- 1391/ 74- 75 --- 
यतः, मुझे वी० आर० सागर,प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1135 
अप्रैल 1974 लिखा है , जो बस्ती शेख जालधर मे स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 197 4, अप्रैल 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


1. पियारा सिंह , दलीप सिंह, जसवंत सिह , चरण सिह पुत्र 
वधाबा सिह बासी डब्ल्यू० पी० / 245, बस्ती शेख , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . प्रोम प्रकाश पुत्र गोपाल दास पुत्र हवेली राम , प्रो० यूनाईटड 
दृल्ज कार्पोरेशन बस्ती शेख , जालंधर । ( अन्तरिती ) 
____ 3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए मुकर बनाना ; ओर/ या 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो भायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यषापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


-- 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या भायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वार। 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1 1 35 अप्रैल 1974 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालधर मे लिखा है । 


और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
भध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 


वी० आर० सागर , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर । 
दिनांक . 28 - 11- 1974 
मोहर : 
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संघ लोक सेवा आयोग 

4. पष्ठ 3905 II दूसरे पैरे की तीसरी लाइन .- - संबद्ध , 
नई दिल्ली - 110011, दिनांक 

के स्थान पर संसद् पढ़ा जाए । 
शुद्धिपत्र 

5. पृष्ठ 3905 कालम II मद ( iii ) की ( ख ) की अन्तिम 
सं० एफ० 15- 1- 74-ई० I ( बी ) : - भारत के राजपन्न पंक्ति -- 1968 के स्थान पर 1963 पढ़ा जाए । 
दिनांक 29 जून, 1974 में प्रकाशित भारतीय अर्थ सेवा भारतीय 

एन० बी० माथुर, 
सांख्यिकी सेवा परीक्षा 1975 के नोटिस में निम्नलिखित संशोधन 

अवर सचिव , 
किये जायें : - - 

संघ लोक सेवा आयोग 
1 . पृष्ठ 3901 कालम II की पहली पंक्ति में को के बाद 

शुद्धि-पत्र 
निम्नलिखित अंश जोड़ा जाय : - " आवेदन करना चाहिये । 
निर्धारित प्रावेदन - प्रपत्र तथा परीक्षा से संबद्ध पूर्ण विवरण एक 

भारत के राजपत्र दिनांक 26- 10-1974 में प्रकाशित 
रुपया देकर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं । यह राशि 

नेशनल डिफ़ेस एकेडेमी परीक्षा, मई, 1975 के नोटिस में 
सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस , शाहजहां रोड, 

निम्नलिखित संशोधन पढ़ा जाए : 
नई दिल्ली - 110011 को 

पृष्ठ 6332-ई पर पैरा ( iii ) के नीचे नोट की दसवीं 
2 . पृष्ठ 3904 कालम I में उल्लिखित नोट की 11 वीं पंक्ति में " अन्तिम " के स्थान पर " अनन्तिम " पढ़ा जाए । 
पंक्ति " अंतिम " शब्द के स्थान पर " अनन्तिम पढ़ा जाए । 

( टी० डी० जोशी ) 
3. पृष्ठ 3905 कालम II की पांचवीं लाइन 20 के स्थान 

अवर सचिव 
पर 25 पढ़ा जाय । 

संघ लोक सेवा आयोग 
नई दिल्ली - 110011, दिनांक 11 जनवरी 1975 

शुदिप 
सं० एफ० 9/ 4/ 74-ई० । ( बी० ) : - भारत के राजपत्र दिनांक 19- 10- 74 में प्रकाशित सम्मिलित डिफेंस सविस परीक्षा 
अप्रैल 1975 के नोटिस में निम्नलिखित संशोधन पढ़ा जाए : - - 
क्रम स० सन्दर्भ 

अशुद्ध 
1. पृष्ठ 6 1 7 3 कालम II मद 9 के दूसरे पैरे की 11 वीं पंक्ति " अनुशासित " छपा है । " अनुशंसित होना चाहिये । 
2. पृष्ठ 617 3 कालम II उपावध 1 की तीसरी पंक्ति और पृष्ठ " पादिम " छपा है । " जन " होना चाहिये । 

6174 कालम J मद 3, की तीसरी पंक्ति और पृष्ठ 6175 

कालम I अंतिम नोट की तीसरी पंमित 
3. पृष्ठ 6175 कालम II उप मद ( ii ) के सीसरे पैरे की दूसरी " मृत्यु " छपा है । "पायु ” होना चाहिये । 

पंक्ति 
4 . पृष्ठ 6177 कालम I उप मद ( iii ) 

" एवेन्यु " छपा है । 

"रेवेन्यु " होना चाहिये । 
5 . पष्ठ 6178 कालम I मद II की छठी पंक्ति । 

"पी० प्रार० डन्स्यू " छपा है । "पी० पार० डब्ल्यु I " होना 

चाहिये । 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


-- - 


- - - - 


- 


टी० डी० जोशी , 

अवर सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi-110011, the 4th December 1974 
No. A . 32011 / 5 / 74 -Admn. III . — Consequent on his having 
bccn uppointed as Section Oflicer ( Spccial ) , Shri K . L . 
Katyal, a permanent Assistant of the C . S . S . cadre of Union 
Public Service Commission and otliciating as Section Oficer 
in the same cadre , relinquished charge of the office of Section 
Officer w .ef, the forenoon of 11 - 11 - 74. 

The 13th December 1974 
NO . A . 32014 / 1 /74 - Admn. 111 . — In continuation of this office 
notification of even number dated 21st October 1974 , the 
President is pleased to appoint Shri B . R . Basra, a perma 
nient Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the 
Union Public Scrvice Commission , to officiatc in the Section 
Officers Grade of the service for it further period from 
22- 10- 74 to 3 - 12- 74 or until further orders . whichever is 
earlier . 


No. A . 32014 / 1 / 74 -Admp . 111. — The President is pleased to 
uppoint Shri S . P . Muthur, a permanent Assistant of th 
Central Secretariat Service cadre of the Union Public Servici 
Commission , to officiate in the Section Officers Grade of the 
service for a period of 39 days from 12 - 11 -74 to 20 - 12 - 74 0 
until further orders , whichever is carlier , 
___ No. A . 32014/ 1 / 74 - Admn.III. - - The President is pleased ti 
appoint Shri R . K . Mago , il permanent Assistant of the Cen 
tral Secretariat Service cadre of the Union Public Service 
Commission , to officiate in thc Section Officers Grade of the 
service for a period of 48 days from 14 - 10 - 74 to 30 - 11 - 740 
until further orders, whichever is earlier . 

No . A . 32014 / 1 / 74- Admn. Ill . In continuation of this offic 
notification of even number dated 21st October 1974, th 
President is pleased to appoint Shri K . L . Katyal, a perma 
nent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of th 
Union Public Service Commission , to officiate in the Section 
Officers Grude of the servicc for a further period fron 
1 - 11 - 74 to 11 - 11 - 74 ( F . N . ) . 
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service lor il period of 48 days from 14 - 10 -74 to 30 - 11 - 74 or 
until further orders , which is curlier , 


No, A . 32014 / 1 / 74 - Admn. III, - - The President is pleased to 
appoint Shri G . K . Samanta , a permanent Assistant of the 
Central Secretariat Sei vicc cadre of the Union Public Service 
Commission , to officiate in the Section Officers Grade of the 
servicc for a period from 8 - 7 - 74 to 26 - 12 - 74 or until further 
orders , whichever is earlier , 


P . N . MUKHERJEE , 

Onder Secy . 
Incharge of Administration , 
Union Public Service Commission 


No. A .32014 / 1 / 74 - Admn .111. - 10 continuation of this office 
notification of even number dated 26th August 1974 , the 
President is pleased to appoint Shri M . N . Sangameswaran , 
a permanent Assistant of the Central Sccretariat Service cadre 
of the Union Public Service Commission , to officiate in the 
Section Officers Grade of the service for a further period of 
3 months from 27th September 1974 to 26th December 1974 
of until further Orders , whichever is earlier , 


New Delhi-110011, the 20th December 1974 
No. 1 . 32013 / 1 / 74 -Admn ). - Shri A . N . Sinlia , all officer 
of the Indian Revenue Service working as Under Secretary 
in the Union Public Service Commission is appointed to offi 
ciate as Depuiy Secretary in the office of the Union Public 
Service Commision from 18 - 11 -74 to 28 - 2 - 75 . 

P . N . MUKHERJEE , 

" Under Secy . 
Union Public Service Commission 


No. A . 32014 / 1 / 74 -Adminlll .-. - In continuation of this office 
notification of cven number dated 28th August 1974, the 
President is pleased to appoint Shri Dhanish Chandra , a 
permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre 
of the Union Public Service Commission , to officiate in the 
Section Officers Grade of the service for a further period from 
3rd October 1974 to 26th December 1974 or until further 
orders , whichever is earlics . 


No . A . 32014 / 1 / 74 - Admo. 111. — In continuation of thiy office 
Notification or even number dated 28 - 5 - 74 , the President is 
pleased to appoint Shri B . B . Das Surnu , a permanent Assis 
tant of the Central Secretarial Service cadre of tho Union 
Public Service Commission , to officiate in the Section Officers 
Grade of the service for a further period from 23 -6 - 74 to 
28 - 2 - 75 or until further orders , whichever is earlier, 


M NISTRY OH. HOME AFFAIRS 
OFFIC OF THE INSPECTOR GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SFCURITY FORCE 

New Calhi-110003, 1hıc 18th December 1974 
No . F - 16016 2 / 74 - Ad . 1 , - On transfer on deputation Shri 
Satyendra Singl , Assistant of the Ministry of Finance (De 
partient of Ex , yenditure ) , Defence Division , New Delhi, bas 
assumed the chirge of the post of Section Officer , Central 
industrial Security Force HQrs ., New Delhi with effect from 
the afternoon o1 30th November 1974 , 


No. A .32014 / 1 / 74 - Admn. l. 1. In continuation of this office 
notification of even number dated 21st October 1974 , the 
President is pleased to appoint Shri B . T . Khubchandani, a 
permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre 
of the Union Public Service Cominission , to officiate in the 
Section Officers Grade of the service for a further period 
from 27 - 10 -74 to 28 - 2 -75 or lintil further orders , whichever 
is carlier . 


No. E - 32015 / 1 / 8 / 74 - Adl. - The President is pleased to 
appoint Lt. Col. T . K . George 419 Commandant, 10th 
Battalion / Central Industrial Security Force with Headquar 
ters at Visakhapatnani , on re-employment, with eflect fron 
the afternoon cf 18th November 1974 . until further ordery 
vice Shri C , P . Ramakrishnan who , on transfer to M . A . P . P ., 
Kalpakkam , relinquished the charge of the said post on the 
afternoon of th : same dutc . 


No , A .32014 / 1 / 74 - Adinn . lll . — The President is pleased to 
appoint Shri R . L . Madan , a perimanent Assistant of the 
Central Secretariat Service çudro of the Union Public Service 
Commission , to officiato in the Section Oncers Grade of the 


L . S . BISHT , 
Inspector General 


DIRECTORATE GENERAL , CENTRAL RESERVE POLICE FORCE 

New Delhi- 110001, the 26th December 1974 


No. F . 4 / 2 /73 - Est .(CRPF ) - The President is pleased to appoint on promotion on ad - hoc basis the following Dy. Ss. P . ( Coy 
Commanders Quarter Masters ) as Assistant Commandants in the CRP Force in a temporary capacity Lintil further orders , 

2. Their postings and the dates of handing taking over charge are indicated against each : 


S . No . 


Nanc 


Rank & unit of 
handing over 

charge 


Dato of hunding Rank & unit of 
over charge taking over 

churye 


Datc of taking 
over charge 


- 


v . - 


- - 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


1 . Shri Tilak Raj 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


15 - 11 - 74 ( FN ) 


. 


. Dy. S. P . 14th Bn . 5 - 11- 74 (AN ) 


Asstt . Comdt, 

GC NMH 
Asstt . Comdt. 
28th Bn . 


. 


2. Shri V . P. Sarin 


. 


. 


. 


. 


. 


22- 10 -74 (AN ) 


27-10 - 74 (FN ) 


. Dy. S .P . 54th 

Bn , 
. Dy. S .P. 50th 

Bn . 


. 


3 . Shri Parshotam Kumar . 


. 


. 


. 


. 


12 - 11- 74 (AN ) 


16 -11- 74 ( FN ) 


Asstt . Condt. 

25th Bn . 


. 


4 . Shri N . K . Vij 


. 


. 


. 


. 


10 -11- 74 (AN ) 


. 


. 


8 - 11 -74 (AN ) 


Dy . S . P . 21st 

Bn . 


Asstt . Comdı. 

34th Bn . 


S . N . MATHUR , 
Assistant Dircctor (Adın ) 
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( 2 ) M / s Satluj Rice & General Mills through Shri Kewal 

Krishan c / o M / s Behari Lal Kewal Krishan Jain , 
Shahkot 

( Transleree ) 


NOTICE UNDER SECTION 2691 ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( a ) As at S No 2 above [Person (s) in occupations of 

the Propertyl . 


( 4 ) Any person interested in the property . (Person ( s ) 

whom the undersigned huows to be interested in the 
niopeilyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR . 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned . 


Amiitsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid person within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later: 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR / SKT/ AP - 1380 /74 -75. — Whereas , I . V . R . 
SAGAR . 
being the competent Authoity unde section, 269B 
of the Income Tax Act 1961 (43 of 1961 ) have 
to believe that the immovable property , havin : a fair market 
value excceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Land is mentioned in the Registered Died No . 118 of 
Apul, 1974 Si - ulated at Shihkot 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred as pot deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Shkot in April 1974 , 
for un apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to helicve that he fair market 
value of the property as aforesaid exceeds thc upparent con 
sideration therefor by more than flftcen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the trang 
ferce ( s ) has not been truly stated in the gald instrument of 
transfer with the object of :-- - 


It is hereby notificd that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made guch 
objection , and the transferec of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the trans 

teror to pay tax under the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961) in respect of any income arising from 
the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein A1 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the 
samc meaning as given in that Chapter, 


( h ) facilitating the conscalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 
the Woalth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me, 


Land as mortioned in the Registered Deed No. 118 of 
April , 1974 of the Registering Authority , Shahkot, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -soction ( 1 ) of 
Section 269D of th¢ income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Amritsar . 


Date : 28 -11- 1974 


( 1 ) Shri Narinder Pal Singh s /o Surjit Singh s/ o Kartar 
Singh , 1 / 0 Shahkot, 

(Transferor ) 


Seal : 
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TASA 


Form ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Karlar Singh Uppal s/ o Jiwan Singh s /o Sant Singh 
rlo Basti Bawa Khel. Jullundur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Dayal Singh slo Ujacar Singh vo Dittu r /o V . 
Nagar, Jullumdur . 

(Trasnferec ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above. [ Person ( s ) in occupation of 

the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ). Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
proporty ), 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OP INCOME TAX 


Objections , if any , to the acquisition of tho said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 28th November 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, which 
ever period oxpiros later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref . No. ASR / JUL / AP - 1383 /74-75, — Wherons , I, V . R . 
SAGAR . 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to belleve 
that the immovable property , having a fair markot valuo ex 
ceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. Laod as mentioned in the Registered Doed No. 496 of 
April , 1974 , situated at Basti Bawa Khel, Jullundur 
( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as pes decd registered under the Indian Re 
gistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at Jullundus in April 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( 8 ) and the transforeo ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the inimovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and tho 
transferee of the property . 


It lo hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the precoding paragraph shall 
have A right ot be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used bero 

in as are defined in Chapter XXA of 
tho Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transforor 

to pay tax under the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) , in respect of any incomo arising from tho 
transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


Land Ag mentioned in the Registored Deed No . 496 of 
April, 1974 of the Registering Authority . Jullundur, 


And whereas the reason for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) have been re 
corded by me. 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisſtion Range, Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notico under sub -section ( 1 ) of Sec 
tion 269D of tho Income- tax Act . 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Date : 28 - 11- 1974 . 


Scal : 
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( 2 ) Madan Lal, Kasturi Lal e / o Kishan Chand Chha 
hrarlo Mandi Road . Jullundur . 

( Traonferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) AS at S . No . 2 ahove , [Person ( s ) in occupation of 

the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interestod in the 
property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


property 


Objection, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 28th November 1974 


(A ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


Ref . No. ASR /JUL / AP - 1384 / 74 -75. -- Whereas , I, V . R . 
SAGAR 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
oxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 54 
of April, 1974 , situated at Mota Singh Nagar . Jullundur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer 
at Jullundur in April 1974, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notico against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given 10 every persons who has made 
such objections, and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall bave the same 
meaning is given in that Chapter . 


(a ) facilitating the ieduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes , of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Woalth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) 


54 


of 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 
April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


And whereas the reasons for initiating proccedings for the 
acquisition of the aforçoald property in terms of Chapter XXA 
of tho Inonme-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persong , namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissionor 

of Income-tax , 
Acquisition Rango , Amritsar 


( 1 ) Sardari Lal Puri s / o Pindi Dass s / o Maya Mal 
Green Park Colony. Jullundur , 

( Transferor ) 
12 - - 416GI/ 74 


Date : 28 - 11- 1974 . 
Seal : 


I 
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( 2 ) Krishan Lal s / o Haveli Ram 1 / 0 Batala c / o M /s. 

Shining Star Foundry , G . T . Road , Batala . 
Dalip Singh so Bhagat Singh c / o M / s. Shining Star 
Foundry. Batala . 

( Trasnfere 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 abovc . [Person ( s ) in occupation of 

the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ]. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Amritvar, the 28th November 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days frop 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablo property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. ASR /BTL / AP - 1385 / 74 -75. Whereas, I, V .. R . 
SAGAR . 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have roagon to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
oxcecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, Land as mentioned in the Registered Deed No . 472 of 
April , 1974 , situated at Batala West, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Ollicer at Batala in April 1974 , 
at Batala in April 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the tals 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said Instrument of transfer with the object of 


It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has mado such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION ; — The torms and expressions used herein ay aro 

defined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall havo the same 
meaning as given in that Chapter . 


( h ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Dood No. 472 of 
April , 1974 of the Registering Authority . Julundur. 


And whereas the reasons for initiating procoedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by mc. 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Comınissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Amritsar, 


Date : 28 - 11 - 1974 . 


( 1 ) Iqbal Chand s / o Khushal Chand r / o Bouli Inderjeet, 
Batala . 

( Transferor ) 


Seal : 
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( 2 ) Bimla Devi Khanna Wd / o Shri Om Parkash Khanna 
so Shri Atroo , Mohalla Subash Nagar Jullundur, 

( Trasnferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at No. 2 above , [Person (s ) in occupation of 

the property ] . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( 8 ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT. COM 
MISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR . 


Objections, if any , in the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned , 


Amritsar, the 28th October 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within 2 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notico 
on the respective persons , whichever period 
expires later , 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Ref. No. ASR / JUL / AP - 1386 / 74 -75 . - Whereas, I, V . R . 
SAGAR . 
being the competent Authority under Section 269B of the 
income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to believe that 
the innovablc property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No. 748 of 
April , 1974 , situated at Chak Husain Lama Pind, 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer 
at Jullundur in April 1974 . 
for an apparent consideration which is less 
than the fair murket value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cont 
for such apparent consideration and that the considera 
lion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( ) and the transforoa ( s ) has not been truly stat 
ed in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notifled that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will be fixed , 
and notice thereof shall be given to every person who has 
made such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Hability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used horo 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me, 


Land as mentioned in the Registered Deed No , 748 of 
April , 1974 of the Registering Authority . Jullundur . 


Now , therefore, in pursuanco of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico Ondor 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Tacome- tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
namely : 2 


V , R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range. Amritsar. 


( 1 ) Darshan Lal s / o Walaiti Ram Kapurthala . Lal 

Chand s / o Puran Chand Mohalla Charanjit Pura , 
Jullundur. 

( Transferor ) 


Dale : 28 - 11 - 1974 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 


TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Bawa Singh s/ o Hukam Singh , Santokh Singh 

Makkhan Singh Nachhtar Singh ss / o Bawa Singh 
T / 0 Raipur Daba . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . [Persin (s ) in occupation of 

the Property ]. 
(4 ) Any person interested in the property, [ Person ( s ) 

whoin the undersigned knows to be interested in 
the propertyl. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT, COM 
MISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE . 

AMRITSAR . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar , the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No . ASR /NS/ AP - 1387 / 74-75. Whereas, I, V. R . 
SAGAR . 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot of land as mentioned in the Registered Deed No . 
151 of April , 1974 , situated at Nawan Shehr, 
at Nawan Shehar in April 1974 , 
( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Nawnn Shehar in April 1974, 
for an apparont considoration which is less than tho ſair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as 
atoiosaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betweon the transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not 
been truly stated in the said instniment of transfer with 
the object of 


It is hereby notified that a date and place for hoaring tho 
objections , if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and potico 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property, 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hoaring of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tas 
Act, 1961 (43 of 1961) in respoct of any income 
arising from the transfor ; and / or 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have tho samo 
mcaning as given in that chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the roasons for initiating proceedings for the 
acquisition of tho aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) bave been recorded 
by , 


Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 131 
of April, 1974 of the Registering Authority, Nawan Shehar. 


Now , therefore in pursuance of section 269C , 1 hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persors, namely : - - 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Amritsar , 


(1 ) The Satluj Laud Finance (P ) Ltd ., Jullundur 
( Through Shri Amar Nath Gautam ) . 

( Transferor ) 


28 -11- 1974 


Date : 
Seal i 
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( 2 ) Shri Surinder Kumar s / o Ram Parshad s /o Ram 
Saran Dass of Jullundur City . 

( Trasnferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . [Person ( s ) n occupation of 

the Propertyl. 


( 4 ) Any person interested in the property. [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; - . 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons whicb 
ever period expires later; 


( b ) by any other person interosted in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Oficial Gazette . 


said 

the 
the 


Ref . No . ASR / JUL / AP -1381 / 74 -75. — Whereas, I. V . R . 
SAGAR . 
being the competent authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reason to bellove 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and benring 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1029 of 
April . 1974 , situated at Link Road , Nakodar Road , Jullundur , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at 
at Jullundur in April 1974 . 
for an apparent consideration which is less that the fair 
iparket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that thc 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of — 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objectiong, 


EXPLANATION : 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


The terms and expressions used 
hercin as are delincd in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the Tacome- tax Act , 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No, 1029 of 
April, 1974 of the Registering Authority . Jullundur. 


And whereas the reasong for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in tormy of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for tho acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range, Amritsar, 


( 1 ) Shri Lajpat Ray s / o Puno Lal s / o Gurditta Mal Kalu 

Ram y / o Asa Nand s / o Buda Mal Kishan Singh 
s / o Vijay Singh of Jullundur. 

( Transfcror ) 


Dale : 28 - 11- 1974 , 
Seal : 
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( 2 ) Pritam Singh s / o Ganda Singh Paramjeet Singh 
S / 0 Pritam Singh r / o Thandian . 

( Transferee ! 


IOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. { Person (s ) in occupation of 

the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . (Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ]. 


FFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT. COM 
LISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 28th November 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires Jater ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immorable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazotte , 


Ref . No. ASR / NS / AP -1388 / 74 - 75 . — Whereas, I, V . R . 
AGAR . 
ping the competent authority under section 269B of the In 
ome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to bollovo 
jat the immovable property , having a fair market value ex 
eeding Rs . 25,000 / - and bearing 
Jo. Land as mentioned in the Registered Deed No. 226 of 
April 1974 . situated at Khatkar Kalan , 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
las been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
egistering Officer at Nawan Shehar in April 1974 , 
or an apparcnt consideration which is less than the fair 
narket value of the aforesaid property and I have reason to 
elieve that the fair market value of the property as aforesaid 
xceeds the apparent consideration therefor by more than 
ifteen per cent of such apparent consideration and that the 
onsideration for such transfer as agreed to between the 
ransferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
itated in the said instrument of trunsfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection, and the transferee of 
the property 


It is herchy further notified that cvery person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objetclons. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the 

transforor to pay tax under the Jncome-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tex Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Tocome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Incomo -tax , 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth - lax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been 
recorded by mc. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 226 of 
April , 1974 of the Registering Authority , Nawan Shehar , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I boreby 
nitiate proceedings for the acquisition of the aforesald property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, Aanely 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority, 
Jaspecting Assistant Commisșioner of Income- Tax . 

Acquisition Range , Amritsar . 


( 1 ) Ujagar Singh s / o Ram Chand r / o Khatkar Kalan . 

( Transforor ) 


Date : 28 - 11- 1974 
Seal : 
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( 1 ) Shri Dharam Pal Dada s / o Diwan Chand Dada , 

Tunda Road , Jullurdur GA of Piara Lal Sat Pal ss / o 
Shri Diwan Chand c / o Dharam Pal Dada . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Smt. Vidya Wali w / o Chuni Lal Bimla Rani w / o 

Balram c / o M / 9 Parkash Rubber Todustries , Indus 
trial Area , Sullundur . 

( Trasnferee ) 


( a ) As at S . No. 2 above . [Person ( s ) in occupation of 

the Property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . (Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
propertyl 


Amritsar , the 28th November 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective DOT8004 
whichever period expires later , 


v 


(b ) by any other person interested in the sald immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR / JUL / AP - 1382 / 74 - 75.--- Whereas, I V . R . 
SAGAR . 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), bave reason to believe 
that the immovable property, having a fạir market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 
639 of April , 1974 , situated at Dada Colony , Jullundur, 
( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) , in the office of tho 
Registering Officer 
at Jullundur in April 1974 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent considergtion and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
ohjectic ns, if any , made in response to thig notice against the 
Acquisition of the immovablc property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who bas made such 
objection , and the transferee of the property. 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


: > The terms and expressions used herein ay are 

defined in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- lax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot of land as mentioned in the Registered Dood No. 639 
of April , 1974 of the Registoring Authority , Jullundur, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by me. 


V . R . SAGAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, Amritsar . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
iniulate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under pub -section ( 1 ) of 
» ction 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : - - 


Date : 28 - 11- 1974. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Amar Nath Ahuja s ! Sabib Ditta Ahuja 112 Lajpat 
Rai Nagar, Jullundur , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No 2 above , [ Person ( s ) in occupation of 

the Property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT, COM 
MISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid person within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


(b ) by any other person intercoted in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Amritsar, the 28th November 1974 
Ref. No. ASR / JUL LAP -1389 /74 -75 . - Whereas, I, V . R . 
SAGAR 
being the Competent Authority wder section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) havo reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Plot of land as mentioned in the Registered Doed No . 747 
of April, 1974 , situated at Udham Singh Nagar, Julluqdur, 
( and moro fully describod in the Schodulo annojod hereto ) has 
been transferred as per dood registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering office at Jullundur in April 1974 , 
for apparent 
consideration which is loto than the fair market value of the 
aforesaid property and I have ronson to beliovo that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration thorofor by skoro than fiftoon por cont of such , 
apparent considoration and that the consideration for such 
trapsfer as agreed to between the transferor( A ) and the 
transferco ( s ) has not boon truly stated in tho said instrument 
of transfer with the objoct of : 


It is hereby notifcd that A date and placo for hearing 
the objections, if any, mado in response to this notice 
against the acquisition of tho mmovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be givon to 
every person who has made such objection , and the 
Iransferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The torms nod oxpressions used here 

in as aro defined in Chaptor XXA of 
tho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) shall bave the same moaning 
as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or any other assots which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the lodlan 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Woalth 
tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 
of 1961 ) have been recorded by me, 


Plot No, 132 Udham Singh Nagar , Jullundur ay mentioned 
in the Registered Deed No . 747 of April 1974 of the Rogis 
tering Authority , Jullundur , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proccedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons 
napely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Iaspecting Assistant Commissioner of Income Tax . 

Acquisition Range , Amritsar . 


( 1 ) Kewal Dass yio Attar Singh c / o M / Attar Singh 
Bodh Raj Sabzi Mandi, Jullundur. 

( Transforor ) 


28 - 11 - 1974 


Date : 
Skal i 
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( 2 ) Om Parkash s / o Gopal Dass s / o 

Prop : United Tools Carporation , 
Jullvadur. 


Haveli Ram , 
Besti Sheikh , 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . [ Person (s ) in occupation of 

the Propertyl. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT. COM 
MISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR . 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ]. 


Objections, if any , to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar , the 28th November 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires lator; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref . No. ASR /JUL /AP-1390 / 74-75.-.-Whereas, I, V . R . 
SAGAR . 
being the Competent Authority under section 2698 of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason to belleye 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1027 of 
April, 1974, situated at Basti Sheikh Jullundur , 
( and more fully described in the Schodulo annexed hereto ), 
has been transforred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of 
at Jullundur in April 1974 . 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to bcliovo that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor (s) and the transferee ( s) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of --- 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall bo given 
to every person who has made such objection and the trans 
feree of the property , 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used horo 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(b ) facilitating the concoalment of any income or 

any moneys or other Assets which have not 
beon or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wcalth -tax Act, 1957 (27 of 1957). 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1027 of 
April, 1974 of the Registering Authority . Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section (1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) to the following persons, namely - 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income - Tax , 

Acquisition Range, Amritsar . 


parents are 


Date : 


28 - 11- 1974 


( 1 ) Piara Singh , Dalip Singh , Jaswant Singh Charan 

Singh ss / o Wadawa Singh r / o WP /245 , Basti Sheikh , 
Jullundur . 

( Transferor ) 
13 — 416GI/74 


Seal : 


420 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 18 , 1975 ( PAUSA 28 , 1896 ) 


[PART III — Sec . i 


FORM ITNS 


( 2 ) China Ram s / o Jwala Dass (Behind the New 
Cinoma) Basti Sheikh , Sullundur, 

( Transferes ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . [ Person ( s ) in occupation of 

the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property. [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT, COM 
MISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE. 

AMRITSAR . 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned : 


pro 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respec 
tive persons, whichever period expires later; 


(b ) by any of the porson intorosted in the said Im 

movable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


Amritsar , the 28th November 1974 
Rcf| No . ASR / JUL/ AP -1392 /74 - 75. - Whereas, T, V . R . 
SAGAR . 
being the competent authority under Section 
269B of th : Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
valuo cxcecdiog Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 706 
of April , 1974 , situated at Basti Sheikh , Jullundur , 
( and more fully des 
cribed in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tullundur in April 1974 
for an apparent congideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcen per cent of such Apparent consi . 
deration and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


It is hereby notified that a date and place for lioaring 
tho objections, if any , nado in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and potice thorcof shall be givea to every per 
son who has made such objection , and tho transferee of 
the property , 


of : 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

transferor to pay tax under the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) in respect of any incomo arising from 
the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - Tho terms and expresslong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the In 
come- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall 
have the same moaning as given that 
Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the Income Tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1997 ) . 


THE SCHEDULE 


Anu whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me, 


Plot of land as mentioned in the Registered Dead No . 706 
of April , 1974 of the Rogistering Authority , Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) to the following persons, namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Amritsar, 


( 1 ) Charan Dass s / o Ladha Ram 110 Chowk Sodhan , 
Jullundur 

( Trapsforor ) 


Date : 28 - 11- 1974 
Seal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) M /s S . J . Bricks & Builders ( P ) Ltd ., Chowk 

Deepak Cinema, Ludhiana , through Sham Singh , 
Managing Director and Inderjit Singh Gujral , 
Director. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No. 2 above. [Persin ( s ) in occupation of 

the Property ]. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT, COM 
MISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR , 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


Amrilbar, the 28th November 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


Ref . No. ASR / JUL / AP-1393 /74 -75. — Whereas. I V . R . 
SAGAR . 
being the Competent Authority under 
section 269B of tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have 
reason to believe that the immovablo property having a fair 
market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No . 112 of 
April 1974 , situated at V . Wacala , 
(and moro 
fully described in the Schedule annexed bereto ), has been 
transferred as per dedd registered under the Indian Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the Registering Officer 
at Jullundur in April 1974 . 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent considoration there 
for by more than fifteeq per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transforeo ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in tho Oficial Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chupter XXA of the locomo- tar 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the samo 
moaning as givon in that Chapter . I 


( b ) facilitating the conocalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
Doges of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDUI E 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 112 of 
April , 1974 of the Registering Authority . Jullundur, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate prodeedings for tho acquisition of the aforesaid 
property by tho Issue of this notico undor sub - soction ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following porsons namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax. 

Acquisition Range, Amritsar . 


( 1) Dilbag Singh 3 /0 Udham Singh GA for Smt. Kamal 

jit Kaur dlo Dilbagh Singh Amarjeet Kaur do 
Dilbagh Singh & Smt. Paramjeet Kaur d / 0 Dilbagh 
Singh 300 - L Model Town , Jullundur, 

( Transferor ) 


28 - 11 - 1974 


Date : 
Seal : 
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( 1 ) Sint, Tripta Rani wlo Prem Lal Nawan Shehar . 

( Transforor ) 


( 2 ) Smt. Chander Kania w / o Raj Kumar Nawan Shehar. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 abovc . [Persin ( s ) in occupation of 

the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Porson ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
tho property ], 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT. COM 
MISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE . 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


Amritsar, the 28th November 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persone , 
whichover period expires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette , 


Ref. No. ASR / NS / AP - 1394 / 74 -74, — Whercas, I, V . R . 
SAGAR 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
havo reason to believe that the immovablo proporty , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 311 of 
April , 1974 , situated at Barnala Kalan , 
at Nawan Shehar in April 1974, 
( and more fully describod in the Schedule anacxod hereto ) , has 
boen tragsforrod as per dood registored under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho Offico of the Re 
gistering Officer at Nawan Shehar in April 1974 , for an apparent 
consideration which is less than tho fair market value of the 
aforesaid property and I havo reason to believe that the fair 
market value of the propony as aforesaid excc .ds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent considoration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor(s ) and the 
transfçrço ( ) has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the objoct of : --- 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
Objections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and tho transforeo of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 


notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) in respect of any ncomcarising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
mcaniog as given in that Chaptor , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


And wheroas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter 
XXA of the Incomc- tax Act , 1961 (43 of 1961) have been 
Tocorded by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 311 of 
April , 1974 of the Registering Authority . Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issuo of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons , namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
ſospecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Rango . Amritsar . 
28 - 11 -1974 


Date : 
Seul : 
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FORM ITNS 


( 3 ) As at S. No. 2 above . [Person ( s ) in occupation of 

the Property ). 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 
MISSIONER OF INCOME- TAX, ACQUISITION RANGF. 

AMRITSAR , 


al by any of the Aſoregaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 28th November 1974 


( b ) by Any other person interested in the 

immovable proporty within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


1271 


Ref. No. ASR / JUL / AP - 1395 / 74 - 75. - - Whereas , I. V . R . 
SAGAR . 
being the Competent Authority under section 269 - D of the 
Inconc-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that tho immovable property , having a fair market value 
oxceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Decd No. 113 of 
April, 1974 , situated at Nagara 
at Jullundur in April 1974 . 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registered under tho Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis . 
tering officer at Jullundur in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo roason to 
boliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfoT as agreed to between the 
transferor (s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection, and the transferec of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax undor the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : -- The terms and cxpressions used 

hercin as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the demo 
meaning as given in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the lacome- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wcalth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whçrcas the joasong for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


of 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 113 
April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons , namely : - - - 


( 1 ) Jamiat Singh s / o Jawala Singh s / o Jarnail Singh 
r / O Nagara , 

( Transferor ) 


V . R . SAGAR 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


28 - 11 - 1974 


( 2 ) M /S SI. Bricks & Builders ( P ) Ltd ., Chowk Deepak 
Cinema, Ludhiana . 

( Transferee ) 


Date : 
Seal : 
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( 2 ) Shri Deedar Singh s / o Hari Singh . 

s / o Prem Singh 
1 /0 V . Haſsi Pind Teb . Daşuya District Hoshiarpur . 

( Tranyforec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(3) As at S . No. 2 above. [ Person (s) in the occupation 

of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


(4 ) Any person interested in thọ property . [ Person (s) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


Amritsar, the 28th October 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notico on the respectivo 
persone , whichever period expires later, 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


Ref . No. ASR / JUL /AP-1399 / 74-75.-- Whereas I, 
V , R . Sagar. 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), have 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land Ay mentioned in the Registered Deed No. 168 of 
April 1974 situated at V . Reru Teh . Jyllyndur , 
(and more fully described 
in the schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Jullundur in April 1974 
for an apparent consideration which 
in less than the fair market valuo of tho aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market valuo of 
the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen por cent of such appa 
rent consideration and that the consideration for such 
transfer 69 agreed to between the transforor ( ! ) and the 
transforme (8 ) has not been truly stated in tho said ingtru 
ment of transfer with the object of :- - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made suah objection , and the transferee 
of the property . 


It is hereby furthor notified that every person to whom 
notice is giyep under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability 6f the transforor to pay tax under the In 
como-tax Act, 1961 (43 of 1961) La respect of any 
incomo arising from the transfor; and / or 


EXPLANATION : — The terms and exprcasiong used herein 

as are defined in Chapter XXA of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall 
have the same moaning ag given in that 
Chapter . 


( b ) facilitating the cocoalment of any incomo or 

any moneys or other Asgota which havo not 
been or which ought to bo disclosed by tho 
transferet for tho purposes of the Indian 
Incomo- tax Act 1922 ( 11 of 1922 ) or tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquisttion of the aforesaid property in torps of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
have been recorded by mo. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 168 
of April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notico undor sub -section (1 ) 
of Section 269D of the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
to the following persopg, namely : 


V . R . SAGAR 
Competent Authority , 

Inspeçting Assistant 
Commissioner of Income-tat , 
Acquisition Range, Amritsar . 


(1 ) Shri Lajya Wati wd / o Ram Narayan 

s / o Dbaram Chand , EF - 19 
r / o Mandi Fantonganj, Jullundur, 


Date : 28 - 11 - 1974 


( Transferor ) 


Seal : 
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FORM ITNS - 


- 


- 


(1 ) Shri Arjan Singh s / o Chanda Singh 

S / o Hakam Singh , 
f / o V . Lidran , Teh . Jullundur, 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Raj Kumari Thamman w / o Hans Raj 
Thamman , 323 Lajpat Nagar , Jullundur , 

( Transforce ) 
(3) As at S . No. 2 above. [Person (s) in the occupation 

of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( 8 ) 

whom the undersigned know to be interested in 
the property 


Amritsar, the 28th October 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Ref No . ASR / JUL/AP- 1400 / 74- 75 , — Whereas, I, 


V . R . Saga 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oncial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 
later ; 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 daya from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette . 


being the Competent Authority under Section 
269B of the income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Ragistered Deed No. 324 of 
April , 1974 situated at Lidran , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tullundur in April , 1974 for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than Afteen per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said Instrument of transfer with the 
object of : 


Il is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objestion , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice 16 given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income -tax Act, 1961 
(43 of 1961) in respect of any income arising from 
the trassferor ; and / or 


EXPLANATION -- The terms and expressions used here 

in ag are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
In that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) ; 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deod No. 324 
of April , 1974 of the Rogistering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by ine. 


V . R . SAGAR 
Competent Authority , 

Inspectiog Assistant 
Commissioner of cote- Intax , 
Acquisition Range , Amritsar . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 289D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persong, 
namely : 


Data : 28- 11 - 1974 
Scal : 
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FORM ITNS 


(2 ) Shri Tara Singh s / o Jawahar Singh 

s / o Jetha Singh , NB 291 , 
Llizxipura , Jullundur . 


(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . ( Person ( s ) in the occupation 

of tho Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


14 ) Any person interested in tho property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be intorested in 
the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar , tho 28th October 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons which 
ever period cxpires later; 


(b ) by any other person intorosted in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice to 
Official Gazetto , 


sald 
the 
the 


Ref No. ASR / JUL /AP- 1401 /74- 75 . - Whoreas , I, 
V . R . Sagar, 
being the competent authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , baving a fair market value 
cxcceding Rs . 25,000 / - and bearing 
Land aş mentioned in tho Registered Deed No. 378 of 
April , 1974 situated at Jullundur ( Industrial Arce ) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred as per deed registered under the Indian 
Regiatratioa Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering offlecr at Jullundur in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roason to 

elleve that the fair market value of the property as aforesald 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transforço ( ? ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has mado such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that overy peron to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transtoror to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and otprcasion , uscd horolo as aro 

defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
game meaning as given in that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposos of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 378 
of April, 1974 of the Registering Authority, Jullundur , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


V . R . SAGAR 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-- tax, 

Acquisition Range, Amritsar. 


(1) Smt. Sheela Wati w / o Shri Mangal Singh 

/ o Natha Ram , WB 7 Mohalla Khajoora , 
Jullundur . 

(Transferor ) 


Date : 28 - 11 - 1974 


Seal : 
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FORM ITNS 


(2 ) Shri Rameshwar Singh s /o Dr. Karm Singh 

s / o Raja Singh 
I / O 4 Model Town , Jullundur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(3 ) Ay at S . No. 2 above, [ Person (s ) in the occupation 

of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


(4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom tho undersigned knows to be interested in 
the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respectivo persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 28th November 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref No, ASR / JUL /AP- 1402 / 74-75. - Whereas, I, 
V , R , Sagar, 
being the competent authority under section 269B of the 
Sncome-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , have reasons to beliove 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Plot of land as mentioned in the Registered Deed No . 415 of 
April, 1974 situated at Khurla Kingra 
( and more fully described in the Schedulo apnexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indlan 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the re 
yistering officer at Jullundur in April, 1974 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwoen tho 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hcaring of the objections, 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor the Income-tex 
Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect of aoy income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION :-- The torms and oxpressions used herein 

are defined in Chapter XXA of tho Income. 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall bave the 
same meaning as given in that Chaptor . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boed or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act , 1961 (43 of 
1961) or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the rçasons for initiatiog proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recoȚded 
by me. 


Plot of land as mentioned in tho Registered Dood No . 415 
of April , 1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuanco of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforosald pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of iho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


V . R . SAGAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo Tax, 

Acquisition Range , Amritsar. 


( 1 ) Shri Jagit Singh s /o $. Ralla Singh 

s / o Basawa Singh , Y . Jandu Singh , 
Teh . Jullundur , 


Date : 28 - 11 - 1974 


(Transferor) 


Seal : 


14 – 416GI / 74 
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( 1) Arjan Singh , Jamiut S :15h s / o Jawala Singh , 

s / o Jaimal Singh solf & GA for Hukami Devi 
Wd / o Jawala Singh 
f / o Nagra . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) M / s SI, Bricks & Builders ( P ) Ltd . , 

Chowk Deepak Cinema, Ludhiana 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee) 


( 3 ) As at S . No. 2 above , [Person (s) in the occupation 

of the Propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (o ) 

whom tho undersigned knows to be interested in 
the property ] 


Ariitsar, the 25th November 1974 


said 


pro 


Objections, if any, to the acquisition of the 
perty may be made in writing to the undersigned 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expircs later ; 


Ref No. ASR / JUL /AP-1404 / 74- 75,— Whereas, I. 
V . R , Sagar , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1960 , have reason 
to believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing Nu . 
Land as mentioned in the Registered Deed No, 508 of 
April, 1974 situated at V . Nagra 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed touistered under the Indian 
Registi ation Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jullundur in April , 1974 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thcrcfor by more than fifteen percent of such appaient 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transfercols ) 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object - - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of publication of this notice in the Official 
Gazetto , 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thcieof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transferee of tho 
property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a night to be heard at the bearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


EXPLANATION - - The terms and expressions used hero 

in as are defined In Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act , 1957 (27 of 1957) ; 


THE SCHEDULE 


Lind as mentioned in thc Registered Deed No. 508 
of April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me, 


V . R . SAGAR 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
bereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under Bub -section ( 1 ) 
of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to tho following persons, namely : 


Date : 23- 11 - 1974 


Seal ; 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Mohinder Pal alias Janonder Pal Jain s / 0 

Rekhab Dass s / o Labhu ram 
I / O 19 - D Kidar Building , Şabzi Mandi, Delhi. 
for self and GA of (0) Smt. Luxami Devi 
wd / o Rekhab Dass (ii) Laxmi Devi Pabbati Devi 
alias Prabha Devi ds / o Rekhab Dass . 
( iii) Tirlok Chand and Laft Prashad 
68 / 0 Rekhab Dass , 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Ashok Kumar s / o Shri Mohan Lal 
r / o EJ 241 Chahar Bagh Jullundur , 

(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


(3 ) As at S . No. 2 above. [ Person (s ) in the occupation 

of the Property ] 


Amritsar, the 28th November 1974 


(4 ) Any person iplcrested in the property . [Person ( ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
The property ] 


Objections, if any , 10 the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the date of publication of tbis notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


Ref No. ASR / JUL / AP - 1205 / 74 -75 , - Whorcas. I, 
V . R . Sagar, being the Competent Authority under section 
269B of the Income- Tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No , 753 of 
April, 1974 situated at Dana Mandi, Jullundur , 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Jullundur in April, 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such Apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( 8 ) and the transforoe ( 8 ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : - - 


( b ) by any other person Interested in the said Immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that cvery person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay under the Incomo tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfor; and / or 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income- lax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfereo for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or 
the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 753 
of April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur, 


And whereas the reasons for initiating proccedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


V . R . SAGAR 
Competent Authority , 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- tax , 
Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section ( 1) of 
Section 269D of thc Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 10 
the following persons, namely : 


Date : 28 - 11 - 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Mobinder Pal alias Janender Pal Jain s / o 

Rekhab Dags s / o Labhu Ram 
r / o 19 - D Kidar Building, Sabzi Mandi, Delhi , 
for self and GA of (i) Smt. Luxami Devi 
wd / o Rekhab Dass ( il) Laxmi Devi Prabbati Devi 
alias Prabha Devi ds / o Rekhab Dass , 
(111) Tirlok Chand and Laft Prashad 
18 / o Rekhab Dass . 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Kailash Wati d / o Dewa Chand 

s / o Charanji Ram , 
r / O EJ 241 Chahar Bagh , Jullundur , 


(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


(3 ) As at S , No. 2 above. [Person (s) in the occupation 

of the Property ] 


Amritsar, the 28th November 1974 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (o ) 

whom the undersigncd knows to be interested in 
the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazotte or a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persons, whichever period expires later; 


Rof No . ASR /JUL/AP- 1406 /74-75. — Whereas, I, 
V . R . Sagar, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo- tax Act 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property having a falr market valuo 
excceding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 754 of 
April , 1974 situated at Dana Mandi, Jullundur , 
( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registra 
tion Art , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Oficer at Jullundur in April , 1974 for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
valuo of the aforesaid property and I have reason to believo 
that the fair market valuo of the property as aforesaid ex 
ceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen 
por cent of such apparent consideration and that tho congi 
deration for such transfer as agreed to between the trans 
foror (s ) and the transferec (s ) has not been truly stated to 
tho said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person who 
has made such objection , and the transferce of the property . 


(a ) facllitating the reduction or ovasion of tho 

Hability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) lo 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of tho 
objections . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(b ) facilllating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Incomc- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Land us mentioned in the Registered Deed No . 754 
of April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur, 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesald property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


V , R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this gotico under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of tho Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namely : 


Date : 28 - 11- 1974 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Mohinder Pal alias Janender Pal Jain 8 / 0 

Rekbab Dass s / o Labhu ram 
t / o 19 - D Kidar Building , Sabzi Mandi, Delhi . 
for sclf and GA of (i ) Sml. Luxmi Devi 
wd / o Rekhab Dass (ii ) Laxmi Devi Prabhati Dovi 
alias Prabha Devi ds / o Rekhab Dass . 
( iii) Tirlok Chand and Laft Prashad 
$ 9 / 0 Rekhab Dass . 

(Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Mohan Lal s / o Kundan Lal 

s / o Chhajoo Ram Broker Mapdi. 
Fanton Ganj Jullundur , 


( Transferee) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


(3) As at S . No . 2 above. (Person (s ) in the occupation 

of the Property ] 


Amritsar, the 28th November 1974 


(4 ) Any person interested in the property . (Person ( s) 

whom the undersioned knows to be interested in 
the property1 


Objections, if any , to the acqrisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respoctivo 
persons , whichever perlod expires later ; 


Ref No . ASR / JUL / AP -1407 /74 - 75 . Whercas , 1, 
V . R . Sagar, 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 752 of 
April, 1974 situated at Dana Mandi, Jullundu ) 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has been transferred As per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in April, 1974 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of thc uforesaid property 
and I have ieason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( 8 ) anl the transferee ( 8 ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against tho 
Acquisition of the immovablc property will be fixed und 
notice hercof shall be given to cvery person who has made 
such objection , and the transefrce of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is gvien under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising fronz the transfer : and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein an aro 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall havo the same 
meaning as given in that Chapter. 


(b ) by any of the person interested in the said immov 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth Tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 752 
of April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property In terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me, 


V . R . SAGAR 
Competent Authority. 

Ipapecting Assistant 
Commissioner of Income tax , 
Acquisition Range, Amritsar, 


Now , thererore, in purguance of section 269C , I horchy 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
verty by the issue of this potice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the folowwing persons, namely : 


Dale : 28 - 11- 1974 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Jassa Ram s / o Shri Attar Singh 

s / o Wasanda Ram 
c / o Attar Singh Bodh Raj, Sabzi Mandi, Jullundur. 

( Transfçror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kuldip Singh , Amarjit Singh , Pritpal Singh B / o 

Sarup Singh s / o Ganga Singh , EM 180 Civil Lines, 
Jullumdur. 

( Transferco) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3) As at S. No. 2 above . [ Person (s) in the occupation 

of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


Amritsar , the 28th November 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested la tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref No. ASR / JUL /AP- 1409 / 74 -75 . - Whercas, I, 
V . R . Sagar , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value axceed 
ing Rs. 25, 000 / - and bearing No , 
Plot of land as mentioned in the registered Deed No. 554 of 
April, 1974 , situated at Shaheed Udham Singh Nagar, 
Jullundur, ( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has becu transferred As per deed registered 
under the Indian Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the oftlce of the Registering Officer at Jullundur . 

in April, 1974 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
gald excecay the apparent consideration therefor by more than 
Gifteon percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcon tho 
transferor (s ) and the transferee ( 8 ) has not beon truly stated 
to the said instrument of transfer with tho object of : - - 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be glven 
to every person who has made such objection , and 
tho transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
rospect of any income arising from the trans 
for; and 


EXPLANATION : - The termg and expressions used herein 

As are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the samo moaning as given 
in that Chaptor. 


(b ) facilitating tho concealmont of any income or 

any moneys or other assets which havo not 
been or which ought to be disclosed by tho 
transferce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or tho 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


Plot No . 129 Shaheed Udham Singh Nagar, Jullundur as 
mentioned in the Registered Deed No . 554 of April, 1974 of 
the Registering Authority , Jullundur , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of tho Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) havo been recorded by mo. 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango, Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Tacome- tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
pamoly : 


Date : 28 - 11- 1974 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1 ) Shri Harbhajan Singh 5 / 0 Amolak Singh 

S / o Karam Singh 
r / o Mission Road , Pathankot. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2) Shri Baldev Raj Kalra s /o Ram Rakha Mal 

c / o M / s R , L . Baldev Raj, 
Dhangu Chowk, Pathankot. 

(Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3) As at S . No. 2 above, [Person (s) in the occupation 

of the Propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


(4 ) Any person intorosted in the property . [ Person (s) 

whom tho undersigned knows to be interested in 
tho property ] 


Amritsar , the 28th November 1974 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later: 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref No. ASR /PKT / AP - 1411 / 74 - 75 . - Wheacas , I, 
V . R . Sagar, 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reason to bellovo 
that tho immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 19 of April , 
1974 situated at Mission Road , Pathankot 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patbankot in April, 1974 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesald property 
and I liave reason to believe that the fais market valuo of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor (s ) and the transferec ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections if any , made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has mado 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to bo heard at the hcaring of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- taz 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any incomo 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
mcaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ) : 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 19 
of April, 1974 of the Registering Authority , Pathankot. 


And whereas the reasons for initiating proccoding for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) have been recorded 
wy mo 


V . R . SAGAR 
Competent Authority , 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- tax , 
Acquisition Range , Amrltsar , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons namely : 


Date : 28 -11- 1974 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Toja Singh 8 / o Rattan Singh 

1 / 0 Bal Sachander Teh . Amritsar , 


(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMĘ . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Puran Kaur do Mangal Singh 

r / o Bal Sachander Teh Amritsar . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No. 2 above, [ Person (s) in the occupation 

of the Property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


(4 ) Any person interested in the property. [ Person ( s) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notico on the TC3 
pective persons, whichever period expires later: 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette. 


gald 
the 
the 


Ref. No. ASR /AP- 1412 / 74 - 75 . — Whereas, I , 
V . R , Sagar, 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). have reason to belleve 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
Land as mentioncd in the Registered Deed No. 1243 of 
April, 1974 situated at Balsachander Amritsar. 
( and moro fully 
described in the Schedule annexed hereto ), has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Amritsar in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as nforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftcon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transfere ( 8 ) has not been truly stated in the 
said instrumont of transfer with the object of : 


It is hereby notificd that a date and place for hear 
ing the objections, if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transforce of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heared at the hoaring of the 
objections, 


(a ) facilitatiog the reduction or evasion of tho 

transforor to pay tax under the Incomo Tax Act, 
1961 (43 of 1961) in respect of any incomo arlsing 
from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used here . 
in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as plven 
in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or 

any monoys or other assests which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Incomo-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1243 
of April , 1974 of the Registering Authority , Amritsar , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforosaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mo. 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by thọ issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons , 
camoly : 


Date : 28 - 11 - 1974 


Seal : 
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FORM ITNS 

( 2 ) Satpam Singh , Amrrik Singh 9 /0 Darshan Singh 1 / 0 
Tamalpur Tch . Phagwara. 

( Traspferee ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 3 ) As at S. No, 2 above. (Person ( s ) in occupation of 

the Property ). 


3 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property. (Person ( s ) 

whom the undersigned known to be interested in the 
property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT. COM 
MISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE. 

AMRITSAR . 


Objectlong, if any , to tho acquisition of thọ said property 
may be made in writing to tho undersigned 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expiros later; 


( b ) by any other person interested in the sald 

Immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. ASR /Phg / AP- 1413 / 74 -75. - Whereas. I, V . R . 
SAGAR , being the competent 
authority under section 269B of the Income tax Act, 
1961, (43 of 1961) , have reason to bolleve that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Property as mentioned in the Registered Deed No. 177 
of April, 1974 , situated at Prem Nagar. Phagwara . 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Phagwara in April 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have rcason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than Afteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer AS agrced to between the transferor 
and the transferee has not beon truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of: 


It is boroby notificd that a dato and place for boar 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be dved 
to every person who has made such objection , and the trans 
foreę of tho proporty , 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
of 1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income - tax Act , 1981 (43 of 1961) 
shall have the game meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesald property in terms 
of Chapter XXA of the Incomc-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
bave been recorded by me . 


Property, as mentionod in the Registered Dood No. 177 of 
April, 1974 of the Registering Authority . Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) to the following persons, namely : 


V , R . SAGAR , 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritgar. 


( 1 ) Baldev Raj 8 / 0 Amar Nath s / o Dhani Ram Sat. 

Sita Rani w / o Baldev Raj s / o Amar Nath r /o , 
Phagwara . 

( Transforor ) 
15416GI/ 74 


Dato : 28 - 11 - 1974 . 
Seal : 


1896) 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Biden Chand s /o Uma Chand self & GA 

of Smt. Kishna Thakur w /o Shri Uma Chand 
& S / Shri Atul Chand & Bimal Chand $ 9 / 0 
Thakur Uma Chand , 37 Court Road , Amritsar . 


NOTICE UNDER SECTION 269 D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


( 2 ) Smt. Surinder Kaur d / o S . Mohan Singh V . 

Bichi Wind Teh . Almala & Shri Raiinder Singh 
9 / o S . Mehar Singh , Rani Bagh , Amritsar. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OP INCOME- TAX, 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 

(Person (s) in occupation of the Property ] 


Amritsar , the 28th November 1974 


( 4 ) Any person interested in the property , 

( Person ( 8 ) whom the updersigned knows to be 
interested in the property .) 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , 
whichever perlod expires later; 


Ref . No . ASR /AP- 1416 / 74 -75 . -Whereas , V . R . 
SAGAR 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tux Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 214 of 
April, 1974 situated at Court Road , Amritsar 
(and more fully described in 
the Schedule annexed bereto ) , has beon transferred as per 
deed registered undor the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Amritsar in April 1974 
for an apparent consideration wbich is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property Ag aforesaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera 
Lion and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor (s ) and the transferee ( 8 ) has not 
Ocen truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and tho 
transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 
EXPLANATION : The terms and exprcasiong used herola 

as are defined lo Chapter XXA of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall 
have the same moanlng 89 given in that 
Chaptor. 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 214 of 
April 1974 of the Registering Authority , Amritsar . 


V . R . SAGAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incom --tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
pamoly : 


Dato : 28 - 11 - 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS – 


( 1 ) Shri Biden Chand s / o Uma Chand self & GA 

of Smt. Kishna Thakur w /o Shri Uma Chand 
& S / Shri Atul Chand & Bimal Chand clo 
Thakur Uma Chand , 37 Court Road , Amritsar. 


NOTICE UNDER SECTION 269 D ( 1) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 of 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING , ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( Transferor ) 
( 2 ) Shri Dal Singh s /o Rattan Singh V . Mattia 
Teh . Ajpala , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person (s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property .] 
Objections, if any to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned - - 


Amritsar , the 28th November 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vable property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR / AP- 1417 / 74 - 75 . - Whereas I, V . R . 
SAGAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) bavo reason to 
belive that the immovable property, having a fair 
market value exceeding R6. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 211 of 
April, 1974 situated at Court Road , Amritsar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Rogistration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Amritsar in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the 
falr market value of tho aforesaid proporty and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and the transferee (s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice agalost 
the acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objectlone 


EXPLANATION : -- The terms and expregolong used herein as 

are definod in Chapter XXA of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961 ) shall bave the 
samo meaning as given in that Chapter , 


1a ) facilitating the reduction or avusion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) In respect of any income 
arising from the transfer; and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money or other apgets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth Tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 211 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Amritsar . 


And whereas tho reasons for initlating proceedings for the 
acqulsition of the aforesaid property in torms of Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by mc. 


V . R , SAGAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income-tax , 
Acquisition Range, Amritsar 


Now , thereforo , in pursuance of soction 269C , I hereby 
initiate procoedings for the acquisition of the aforesaid pro 
porty by the fasue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
soction 269D of the Incomo- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to 
The following persons, namely - 


Dato : 28 - 11 - 1974 , 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S / Shri Gaggan Singh, Madan Singh , Ajal Singh 83 /0 

Kirpal Singh c / o M / s G ,K , Timber Supply Co ., 
Dhangu Road , Pathankot. 

( Transfered ) 
(3 ) Ás at S . No. 2 above . (Person (s ) in occupation of 

the Property ). 
(4 ) Any person interested in the property . (Porxon ( ) 

whom the undersigned knows to be interested in tho 

property ) , 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT. COM 
MISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE . 

AMRITSAR 


Amritsar, the 28th November 1974 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property withły 45 days from the data of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


It ia heraby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fizod , and notico 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transforçc of the property . 


Ref No. ASR / PKT / AP -1414 / 74-75. — Whereas, I, V . R . 
SAGAR . 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) , have reason to believe that tho immovablo property , 
having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Land ag mentioned in the Registered Deod No. 147 of 
April, 1974 , situated at Dhangu Road , Pathankot, 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 

as been transferred as per deed registered under the Inxcllati 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering officer at Pathankot in April 1974 , for an 
apparent consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property As aforesałd exceeds the 
apprent consideration therefor by more than Afteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor (s ) and the 
transferee has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to bo hoard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hore 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or oyasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respoct of any Income 
arising from the transfor ; and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any Incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Incomo- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Roglatered Deed No . 147 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Pathankit. 


And whereas the reasons for initlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have boon recorded 
by mo. 


Now , thorofore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforosaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
station 269D of the facomo-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


( 1) Gian Wati w /o Kishori Lal Sud sío Lachbman Dans 

T /O R .B . Jodha Mal Colony, Dhangu Road , Pathad 
kot. 

( Transtoror ) 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range. Amritsar . 
Date : 28- 11-1974 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Dewan Chand 8 /0 Munshi Ram 8 /0 

Lachhaman Dass c / o M /S. Dewan Chand Shiv 
Saran Dass Puri , Gurdaspur Road , Pathankot, 


NOTICE UNDER SECTION 269 D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961 ) 


( Transferor ) 


( 2 ) Shri Jatinder Nath s / o Khazan Chand Mahajan 

c /o M / s , Janta Boot House , Gandhi Chowk , 
Pathankot, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

MISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( 3 ) As at S . No. 2 abovo . 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


Amritsar, the 28th November 1974 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Porson ( s ) whom the undersigned knows to 
interested in the property . ] 


be 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
niay be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Ref . No. ASR / PKT / AP- 1415 / 74- 75. — Whorcas I, V . 
R , SAGAR 
being the competent authority under section 2693 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovable property , baving a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 140 or 
April , 1974 situated at Saingarh , Pathankot 
( and more fully described in the Schedule annexcd hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
Pathankot in April 1974 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
murket value of the aforesald property and I have rtason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transforor ( s ) and the transforoo ( s ) has not been truly stated to 
the said instrument of transfer with the object of - - 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


It is hereby notified that a dato and place for boarlog 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every por 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objection . 


( a ) facilitating the roduction or ovanlon of the trans 

feror to pay tax under the facomo-tax Act , 1961 
( 43 of 1961) in respect of any incomo arising from 
the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horoln as aro 

defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 140 
of April, 1974 of the Registering Authority, Pathankot. 


And whereas the reasons for initiatiog proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chaptor XXA 
of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by pe. 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income -tax Acquisition Range . Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of socton 269C , I benby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice undor sub -section ( 1 ) of Seo 
tlon 269D of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


Date : 28 - 11 - 1974 , 


Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269 D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


( 2 ) Shri Rajinder Singh s /o Mehar Singh Rani 
Bagh , Amritsar . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No, 2 above . 

(Person (s ) in occupation of tho Property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersignod knows to be 
interested in the property . ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Obiections. If any to the acquisition of the said tro . 
perty may he made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Offcial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons , whichever parlod expiros 
later ; 


( b ) by any other person intorontod in the sald 
immovable property within 48 days from the 

cation of this notice in the 
OMclal Gazette , 


Ref. No, ASR /AP- 1418 / 74 - 75 . - Whercas I, V . R . 
Sagar 
boing the Competent Authority under section 269B of tho 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) , have 
Teusop to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 /- and bearing 
No. Land as meptioned in the Registered Deod No. 212 of 
April , 1974 situated at Court Road , Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed beroto ), 
has been transforred As per docd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at 
Amritsar in April 1974 
for aa apparent considoration which 
is less than the fair market value of the aforosaid Pro 
porty and I have reason to believe that the tal markot 
value of the property as aforesald encoeds the appa 
rent consideration therefor by more than Aftoon por 
cent of such apparent consideration and the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transforor apd the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objoctions, if any , made in response to this notice 
against the acquisltion of the immovablo property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person who 
has made such objection , and the transforço of tho proporty . 


fixed , and noir quisltion of made in respo 


11 is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the proceeding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections . 


the appa 


ch 


apparent commin more than 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in A8 are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as clyen 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

llability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act , 1961 ( 48 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 212 of 
April , 1974 of the Registering Authority , Amritsar. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 
1901) have been recorded by me. 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomo-tat , 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of gection 289C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) to the following persons, namely : — 


( 1 ) Shri Biden Chand s / o Uma Chand self & GA 

of Smt. Kishna Thakur w /o Shri Uma Chand 
& S / Shri Atul Chand & Bimal Chand 88 / 0 
Thakur Uma Chand , 37 Court Road , Amritsar . 

( Transferor ) 


Date : 28 - 11- 1974, 


Seul : 
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FORM ITNS. 


NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


( 2 ) Smt, Surinder Kaur D /O S , Mohan Singh V . 

Bichi Wind Teh . Ajnala & Rajinder Singh B / O 
Mehar Singh , Rari Bagh , Amritsar , Shri Dal 
Slaghalo Ratten Singh V . Mattia Teh , Ajnala . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 abovo, 

Person ( s ) in occupation of the Property ). 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the proporty .] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Obſections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undoraigned : 


Amritsar , the 28th November 1974 


( a ) by any of the afoiesaid pers0119 within a period of 

45 Jave from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons which 
« ver period expires later; 


( b ) by any other person Interested to the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
tho 
tho 


Ref. No ASR / AP - 1419 /74- 75. - Wherces I, V . R . 
Sagar 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fait market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed Nos. 214 , 
211 & 212 of April, 1974 situated at Court Road , 
Amritsar ( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred as per deed registered under , the 
Indian Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Amritsar in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and have reason to 
bellovo that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds tho apparent consideration therefor by more than 
Oftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer a . agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferte ( s ) has not beco truly stated 
In the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the locomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer and / or 


EXPLANATION — The terms and expresslong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have tho 
game meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tox Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have beco recordod 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deeds Nos, 214 , 
211 & 212 of April , 1974 of the Registering Authority , 
Amritsar , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiato proceddings for the acquisition of the aforesaid property 
by the suo of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Incomo- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to tho 
following porsons, namely : 


( 1 ) Shri Biden Chand s /o Uma Chand self & GA 

of Smit Kishan Thakur w /o Shri Uma Chand 
& S / Shri Atul Chand & Bimal Chand $ 9 / 0 
Thakur Uma Chand, 37 Court Road , Amritsar . 

( Transferor ) 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Iospecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Amritsar 
Date : 28 - 11 - 1974 , 
Seal : 
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FORM ITNS 


(2 ) Dr. Gurcharan Singh Kalra 3 /0 S , Sahel Singh , 
12 Ajit Nagar, Amritsar, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As a S . No , 2 above , 

[ Person (s ) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property . ] 
Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to tho undersigncd . - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in the 
Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons , which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, ASR / AP - 1420 / 74 - 75 . — Whereas I , V , R . 
Sagar being the competent authority under Section 269B 
of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovable property having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 36 of 
April , 1974 situated at Mall Road , Amritsar 
( and more fully described in the Schedulo 
annexed hereto ), has been transferred as per dead registered 
under the Indian Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) In the 
office of the Registering Officer at 
Amritsar in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
In the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections. If any , made in response to this notice against the 
Acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thoreof shall be given to every person who has mado such 
objection , and the transforce of tho property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall bavo a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under the lacomc- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) lo rospect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as arc 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not boon of 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Incomo- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 36 of 
April , 1974 of the Registering Authority , Amritsar. 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property to torms of Chapter XXA 
of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) bave been recorded 
by me, 

Now therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Soction 269D of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persong, namely : 


V , R . SAGAR 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Amritsar 


( 1) Shri S. Pritpal Singh , Superintending Engineer 

( Élec. ) 3 /0 Lt. Col. s . Amar Singh , 24 Mall 
Road , Amritsar through Shri Amar Singh s /o 
Asa Singh , 24 The Mall Road , Amritsar. 

( Transferor ) 


1 


Date : 28 - 11 - 1974 . 
Seal , 
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NOTICB UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( 3 ) As at S. No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 
(4 ) Any person interested in the property . 

(Person ( s ) whom the undersignod knows to be 

Interested in the property. ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to be undersigned ; 


Amritsar , the 28th November 1974 


(a ) by any of the aforesald persons witbla a period of 

45 days from the date of publication of this notla 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cyer period expires later; 


(b ) by any other person laterested in the sald 

imamovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazetto . 


Ret . No, ASR / AP- 1421 / 74 - 75.- Whereas , I , V . R . Sagur , 
being the competent authority under section 269B of tho 
Income- tax , Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that tho immovable property , bavicg a fair market valuo 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, Land as mentioned in the Registered Deed No . 37 of 
April , 1974 situated at Mall Road , Amritsar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Onicer at 
Amritsar in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the property as aforesaid 
Oxceeds tho appareot consideration therefor by moro than 
atteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferte ( s ) has not been truly stated lo 
tho said Instrument of transfer with the object of ; 


It is hereby nodiflcd that a dato and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thercof shall be given to every per 
kon who has made such objection and the transferto of 
the property 


It is hereby further notiflcd that every person to whom 
gotice is given under the preceding paragraph shall have to 
right to be heard at the bearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the labflity 

of thọ transferor to pay tax under the Incomo -tur 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any incomo 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Iacomo- tax Act, 1961 ( 43 ot 
1961) or tho Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ). 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaplag as given in that Chapter. 


And whereas the reasons for Joltiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) bavo been recorded 
by mo. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 37 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Amritsar. 


( 1 ) Shn $. Pritpal Singh , Superintending Engineer 

( Elcc.) 8 / 0 Lt. Col. S Amar Singh , 24 The Mall 
Road , Amritser through Shri Amar Singh ajo 
Asa Singh , 24 The Mall Road , Amritsar , 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Balwant Kaur w /o S . Gurcharan Singb 
Kalra , 12 Ajit Nagar , Amritsar 

( Transferee ) 
16416GI/74 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspectlog Assistant Commissioner of locomo- Tax, 

Acquisition Range, Amriwar 
Dato : 28 - 11 - 1974 , 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sabodh Kumar, Ranvir , Vijay , Satish SS / o 

Shri Hans Raj, Vidya Wati wd/ o Shri Hang 
Raj, Om Kumari , Prem Kumari & Moti Ds / o 
Shri Hans Rai, 16 , G . T . Road , Amritsar 
through Shri Sabodh Kumar, 

( Transferor ) 
( 2 ). Shri Brit Moban 3 / 0 Kishore Chand through 
Shri Kishore Chand , Putlighar , Amritsar. 

( Transferee ) 
(3 ) As ot S . No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property . ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTINO ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 28th November 1974 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the O cial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the fe $ 
pective persons, whichever period expires later , 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No . ASR / AP - 1422 /74 -75 ... Whereas I , V , R . 
$ igar 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovohle property , having a fair market 
valur exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No . 
1 / 4th of plot No . 66 Rari Ka Bagh . Am itsar as men 
tiored in the Registered Deed No . 155 of April, 1974 
situated at Rani Ka Bagh , Amritsar , (and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per decd registered under th : Indian Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the re 
Astering Onicer et 
Amritsar in April 1974 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and the transfree ( 3 ) has not 
been truly stated in the sald instrument of transfer with 
the object of - 


It is hereby notified that date and place for 
hearing the objections, if any , made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will bo 
fixed , and notice thereof shall be given to ev : ry person who 
has made such objection , and th : transferec of the property , 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shell 
have a right to be heard at the hearing of the objections , 


(a ) 


facilitating the reduction or evasion of tho 
liability of the transferor to pay tax under the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of 
any incomo arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : -- The terms and expressiops used herein 03 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have tho 
same meaning as given la that Chapter, 


( b ) facilitating the conccalment of any focome or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Ind an Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the lacome- lax Act, 1961 (43 of 
1961 ) . 


THE SCHEDULE 


1 /4th of Plot No. 66 , Rani Ka Bagh , Amritsar es 
mentioned in the Registered Deed No . 155 of April , 
1974 of the Registering Authority , Amritsar . 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
Acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the locome-tex Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by ms. 


V . R . SAGAR 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Rangs, Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby Initiatc proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issu : of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the locome- lax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 10 
to following persons, namely : 


Date : 28 - 11 - 1974 . 


Seal - 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Sabodh Kumar, Ranvir , Vijay, Satish SS /O 

Shri Hans Raj, Vidya Wati wd / O Shri Hans 
Raj, Om Kumari , Prem Kumari & Moti Ds / o 
Shri Hans Raj, lh ough Shr] Sabodh Kumar, 16 , 
GT Road , Amritsar, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sham Sunder s /o Shri Kishore Chand 

through Shri Kishore Chand , Putlighar, 
Amritsar, 

( Transferee ) 
(3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person ( s) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom th : undersigned knows to be 

interested in the property . ] 
Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in wrlung in the undersigued . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar , the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Omcial Gazette or a period of . 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later; 


Ref. No. AŞR / AP -1423 / 74- 75 . -Whereas I. V . R . 
Sagar 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to be 
Leve that the immovable property , havipg a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 ) . and bearing 
1 / 4th of plot No. 66 Rani Ka Bagh , Asr as mentioned 
in the Reg .stered Deed No. 156 of April, 1974 situated 
at Rani Ka Bagh , Amritsar 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under tho Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in to 
office of the Registering Officer at 
Amritsar in Apri 1974 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesald propery oni 
I havo reason to belleve that the fair market va ue of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration thero 
for by more than fiftcen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferte ( s ) has not been 
truly stated in the said instrumcot of transfer with the object 
of : - 


(b ) by any other person interested in the vald 

immovable property within 45 d y from the 
date of the publication of this notice in the 

Aicial Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and police Dercof shall bo given 
to every person who has made such objection , and 
the transferce of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the lncome Tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) to respect of any incomo uis 
ing from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used terein as aro 

dcfined ja Chapter XXA of the Income tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) shall have to samo 
Acadig Af given lo hat Chapler , 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


1 / 4th of Plot No . 66 Rani Ka Bagh , Amritsar AS 
mentioned ta the Registered Dzed No . 156 of Aprile 
1974 of the Regis .ering Authority , Amritsec 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by ore. 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

tacometa , 
Acquisition Range , Amrl.sar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C I 
bereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persona 
Damely . 


Dato : 28 - 11 - 1974 , 
Seal : 
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( 2 ) Shri Raj Kumar 3 /o Shri Kishore Chand 

through Shri Kishore Chand , of Putlghar , 
Amritsar . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at $. No. 2 above . 

[Parson (s ) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in tho property . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property . ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OP INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


Objections, 1 any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Amritsar , the 28th November 1974 


(a ) by any of tho aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person Interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notion in 
Oficial Gazetto . 


sald 

the 
the 


Ref . No. ASR / AP - 1424 / 74- 75 . - Whereas I , V . R 
Sacar 
bowly tho competent authority undor section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , bavo reason to believo 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
1 / 4th of Plot No. 66, Rani Ka Bagh , Amritsar as men . 
tioned in the Registered Deed No . 157 of April, 1974 
situated at Rani KĄ Bagb , Amritsar 
( and more fully described in the Schedulo auno cd bereto ), 
has been transferred as per deed registered under the ladiad 
Registration Act. 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the 
Registering Officer at 
Amritsar in April 1974 
for an apparcu consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliavo thut the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the Apparent consideration therefor by more than 
fiftcon por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer AS Agroed to between thọ 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in tho said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notico is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) in respect of any incomo arising from tho 
transfer ; and 


( ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money , or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Jacomo- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION :- Tho terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act , 1961 
(43 of 1961) shall have tho HD 
meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initlating proceedings for the 
adquisition of the aforesaid property In terms of Chapter 
XXA of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) bave been 
recorded by to 


1/ 4th of Plot No. 66 Rani Ka Bagh , Amritsar a 
mentioned in the Registered Deed No. 157 of April 
1974 of the Registering Authority , Amritsar, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I bereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by tho işsuo of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persona , Damely : 


V . R . SAGAR 

Compotent Authority, 
Inspecting Asslatant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 1) Shri Sabodh Kumar , Ranvir , Vijay , Satish SS / 

Shri Hans Raj, Vidya Wati wa / Shri Hans 
Raj, Om Kumari , Prem Kumari & Moti Ds /o 
Shri Hans Raj , 16 , G . T . Road , Amritsar 
through Shri Sabodh Kumar . 
16 G . T . Road , Amritsar . 

( Transferor ) 


Dato : 28 - 11 - 1974 


Seal : 
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. + 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Ashok Kumar 8 /0 Shri Kishore Chand , 

through Shri Kishore Chand . Putlighar, 
Amritsar . 

(Transferee ) 
(3 ) As at S. No. 2 above. (Person ( 8 ) In occupation of 

the Property ) . 
( 4 ) Any person interested in the property . (Person ) 

whom the undersigned knows to be interested in tho 

property ) , 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


GOVERNMENT OP INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX, 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the dato of publication 
of this potice in the Official Gazette or 8 
period of 30 days from the service of notico 
on the respectivo persons whichover period 
cxpires later ; 


Amritsar, the 28th November 1974 


(b ) by any of the person interested in the fald 

immovable property within 4 $ days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Ref. No. ASR /AP - 1425 /74-75. Whereas I , V . R . 
Sagar 
being the competent authority under section 269B of the 
Licome-tax Act , 1961 (43 of 
1961) have reason to believe that tho Immovablo property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 1 / 4th of plot No . 66 , Rani Ka Bagh , Amritsar 25 
mentioned in the Registered Deed No , 158 of April , 1974 
situated at Rani Ka Bagb , Amritsar 
( and moro fully described 10 
the Schedule annexed hereto ) has been transferred as por deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Amritsar in April 1974 
for en apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the proy 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that tho consideration to such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transfereo ( s) has not been truly 
stated in the paid lastrument of transfer with the object of : 


ft is hereby potifled that a dato and placo for hearing 
tho objections, if any, mado lo response to this notice 
against the acquisition of the immovablo property 
will be fixed , and notice thereof, shall be pivon te 
every person who has made such objection and the 
transferes of the property . 

It is hereby further notified that every person to 
whom potice is given under the preceding paragraph 
shall hava 4 right to be heard at the hearing of the 
objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion 
of the transferor to pay tax under the locome- tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any incomo 
prising from tho transfor ; and / or 


EXPLANATION : -- The terms and cxpressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
tho Locome-tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) shall have the same meaning 
as plven lo that Chapter. 


(b ) facilitating tho concealment of any income 

or any money or other Assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by 
the transfereo for the purpose of tho adian 
lacome- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or tho 
Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THR SCHEDULB 


And wherew the reasons for Initiatlog proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) have been recorded by me 


1 / 4th Plot No. 66 Rani Ka Bagh , Amritsar is men . 
tioned in the Registered Deed No. 158 of Aprü , 1974 of the 
Registering Authority , Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby Initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notica 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons 
pamoly : 


V . R . SAGAR, 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rango, Amritsar. 


( 1 ) Shri Sabodh - Kumar, Ranvir , Vijay , Satish Sg / o 

Shri Haps Rai, Vidya Wati Wd / o Shri Hans 
Rai, Om Kumari, Prem Kumari & Moti Ds / o 

Shri Hans Raj, 16 , through Shri Sabodh Kumar, 
G . T . Road , Amritsar. 

( Transforor ) 


Date : 28 - 11 - 1974 , 
Seal : 
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( 2 ) M / s . Hayer Electrical Co ., 2 Industrial Area , 
G . T . Road , Phagwara . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 3 ) AS et S . No. 2 above . 

[Person ( s) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX, 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to bo 

interested in the property . ) 
Objection , if any to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned . 


Amritsar , the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publicaticn of this polico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons whicb 
cver period expires later ; 


(b ) by any of tho person interested in the vald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in tho 
Oncial Gazette . 


Ref. No. ASR /Pbg /AP - 1428 / 74 - 75 . - Whereas I. V , 
R . Sagar, 
being the competent authority under section 269B of tho 
Jncome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valus 
exceeling Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No, 161 of 
April , 1974 situated at V . Chachoki 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
bas been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflico of the Regis . 
tering Officer at 
Phagwara in April 1974 
för AD appajent consideration which is less than th . fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
excecds the apparent consideration theretor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
transferor (s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with tho object of - 


It ly hereby notified that a date and place ior hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisit on of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It Is hereby further notided that every person to whom 
gotice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to b ; heard at the hearing of tho objections , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the transteror 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) in respect of my incomo arising from the 
transter ; and / or 


EXPLANATION :- - Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Incomo 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
samo aceping as given in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by tho transfereo for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act , 1957 (27 of 1937 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 161 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Phagwara , 


Now , therefore. In pursuance of section 269C . I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) to tho 
following persons , namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority, 
Inspecting Asdatadi Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


( 1 ) Shri L . Pishori Lal Chadha s / o L . Barket Ram 

Phagwera Attorney of Shri Parshotam Lal 
brother , Phagwara . 

( Transforor ) 


Date : 28 - 11- 1974 . 
Soal 
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( 1 ) Shri Sabodh Kumar, Ranvir , Vijay , Satish Sg / 0 

Shri Hans Raj, Vidya Wati wa / o Shri Hans 
Raj, Om Kumari, Prem Kumari & Moti Ds/ o 
Shri Hans Raj. 16 , through Shri Sabodh Kumar, 
G . T . Road , Amritsar. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THB INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S / Shri Brij Mohan , Sham Sunder, Raj Kumar , 

Ashok Kumar Sg / o Shri Kishore Chand through 
Shri Kishore Chand , Putlighar, Amritsar. 

( Transferee ) 
(3 ) Ag at S. No . 2 above. (Person (s ) In occupation of 

the Property ) . 
(4 ) Any person interested in the property . ( Person ( ) 

whom the undersigned knows to be interested in tho 
Property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 28th November 1974 


Ref. No. ASR /AP - 1426 /74 -75 . — -Whereas I, V . R . 


Sagar , 


Objectlong, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : - - 
(a ) by any of the aforesaſd persons within a period of 

45 daya from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons whicb . 
ever period explreg later; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


being th : competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believs 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Plot No. - 66 Rani Ka Bagh , Amritsar as mentioned in 
the Registered Deeds Nos, 155 , 156 , 157 & 158 of April, 
1974 situated at Rani Ka Bagh , Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred as per deed registered under tho Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis . 
tering Oficer at 
Amritsar in April 1974 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftcen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
transferor (s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
In the said instrument of transfer with the object of - 


It is bereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be flyed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferce of 
the property . 


It is hereby further notified that evory person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the bearing of the objections , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the linbility 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act. 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expression , used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have tho samo 
meaning as given in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtorde for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) Or the Wealth -tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Plot No. 66 Rani Ka Bagh , Amritsar as mentioned lo 
the Registered Deeds No3. 155 , 156 , 157 & 158 of April , 
1974 of the Registering Authority , Amritsar , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in tends of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) havo been recorded 
by me 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incom --tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely - 


Dato : 28 - 11 - 1974 . 
Scal : 


450 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 18 , 1973 ( PAUSA 28 , 1896 ) 


(Pakt 11) 


Sec 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) M / s. Panjab Cold Storage, Jullundur Nakodar 
Road , Jullundur. 

( Transferoo ) 
(3 ) As at S . No . 2 above, 

(Person ( s ) in occupation of the property ]. 
(4 ) Any person interested tn the property . 

[Person (s) whom the undersigned knom to be 

interested in the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made to writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesald persons withla . period of 

43 days from the date of publication of this dotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
over period expires later ; 


( b ) by any of the person faterested in the end 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico lo the 
Official Gazette . 


Ref. No. ASR /JUL / AP - 1430 / 74 - 75. – Whereas I, V . 
R . Sagar, 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), have reason to bellevo 
that the immovablo property , having a falr market valuo 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 802 of 
April, 1974 situated at Phorliwala . Nakodar Road , 
Jullundur 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) 
bas been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the offico of the reply 
toring officer at 
Jullundur in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcoald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
miteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated in 
the sald Instrument of transfer with the object of 


It to hereby notifled that a date and plac for hearing 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made sucb objections and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : 


( a ) facilitating tho reduc : ion or evasiop of liability of 

the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) in respect of any income arising 
from the transfer ; and /or 


The terms and expression wed 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating tho concealment of any locomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco far 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Ioconie - tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or tho Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULB 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 807 
April , 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


And whereas the reason for Initiating proceedings for the 
Acquisition of the afortsald property in terms of Chapter XXA 
of tho Incomr- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have beep Itcorded 
by mo. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
Initiato proceedings for the acquisition of the aforesald property 
by the Issun of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following person9 , namely - 


V . R . SADAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissloper of Income tax, 

Acquisition Range , Amritsar. 


(1 ) Shri Gurdlp Singh Sangha 8 /0 Chanan Singh 
I / o Kadian 

( Transferor) 


Date : 28 - 11 - 1974 , 
Seal : 
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( 2 ) M / s. Sukhwindra Industries , 2 Industrial Area , 
GT Road , Phagwara through Shri Harbhajan 
Singh 1 / 0 68 - B Model Town , Phagwara , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As al S. No. 2 above . ( Person (s ) in occupation of 

the Property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property. ( Person ( s ) 

whom thc undersigned knows to be interested in the 
property ) 


Objection , if any, to the acquisition of the 
perty may be made in writing to the undersigned 


said 


pro 


Amritsar , the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons , whichever period expireg later; 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objection , if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and th , transferee of 
the propeity . 


Ref. No . ASR / Phg / AP- 1427 / 74 - 75 . – Whereas I, V . 
R . Sagar 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) bavo reason to 
believe that the immovable property having a fair market 
value erc eding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 179 of 
April, 1974 situated at Chachokri ( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of thc Registering officer 
Phagwara in April 1974 
for an apparent consideration which is less than 
th ; fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such appareat consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and th : transferee ( s ) has not been truly 
stated is the said instrument of transfer with the object of: 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respoct of any income 
arising from the transfer; and / or 


It is hereby further notified that every person lo 
whom notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

defined in Chapter XXA of the Income. 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
same meaning as glven in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

agy moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purpose of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the Wealth 

Tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 
And whereas the reason for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforcsaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 179 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Phagwara . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1991io of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 209D of the Income- tax 
Act, 1961 (48 of 1961 ) to the following persons 
Damoly : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Amritsar . 


( 1 ) Shri Pisbori Lal Chadha s/ o Bharat Ram GA of 
Parshotam Lal r /o Phagwara , 

( Transferor ) 
17 – 416GI/ 74 


Date : 28 - 11 - 1974 , 
Seal 
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(3 ) As et S . No. 2 above. 

[Person (s) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property . ] 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undervigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a poriod of 
30 days from the service of notice on the ros 
pective persons, whichever period expires later : 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
dato of the publication of this notico in the 
Oficial Gazette . 


Amritsar , the 28th November 1974 
Ref. No. ASR / JUL / AP- 1432 / 74 -75. Whereas I, V . 
R . Sagar, 
being the competent authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) havo rason to bellovo 
that the immovablo property , having a fair market value 
exceedir. g Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 898 of 
April , 1974 situated at V . Pholriwala , Nakodar Road , 
Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deod registored under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at 
Jullundur in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair mara 
ket value of the aforesaid property and I have reason to be 
liovo that the fair market value of the property as aforesaid 
axceeds the apparent congideration therefor by more than 
Afteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer as agroed to between tho 
transferor (! ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfor with the obiect of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

llability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) In 
respect of any income arising from the trans 
for ; and / or 


It is hereby notified that a dato and place for boar 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro . 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to cvery person who has made such objection , and 
the transfereo of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hoaring of the 
objections . 


EXPLANATION :- The terms and expronions used borain 

us and defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall bave thom meaning given 
ha that Chaptor . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money , or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforoo for the purposes of the India 
Income- tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the Incomo 
tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating procoodings for 
tho Acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me, 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 898 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiato proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
gub - section ( 1 ) of section 269D of the Lacomo- tax 
Act 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
Damely : 
( 1) Shri Sant Lal s / o Ram Chand Tlo H . No. 86 , 
EO Saidan Gate , Jullundur. 

( Transferor ) 


( 2 ) M /8 , Punjab Cold 

Jullusdur . 


Storage, Nakodar Road , 


V , R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Amritsar 
Date : 28 - 11- 1974 
Scel : 


( Transferor ) 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( 1 ) Shri Gurdip Singh Sangha s / o Chanan Singh 

c / o Kadian , Gurdev Singh 8 / o Jagir Singh 1 / 
Chitti Sant Lal 8 / 0 Ram Chand r / o H . No . 
86 / EO Saidan Gato , Jullundur . 

( Transferor ) 
(2 ) M /s. Panjab Cold Storage , Nakodar Road , 
Jullundur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As at $. No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Amy person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property .) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever porlod expiros later; 


LUN 


Amritsar, the 28th November 1974 


(b ) by any of the persons interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Office 
Gazette . 


Ref . No . ASR / JUL /AP- 1433 / 74-73. — Whereas I. v . 
R . Sagar , 
being the compotent authority under Section 269B of the 
Iacomc - tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , havo roason to beliovo 
that the immovable property , having a falr market value 
oxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearipg No. 
Land as mentioned in the Registered Deeds Nos, 802 , 
803 & 898 of April , 1974 situated at V . Pholariwala , 
Nakodar Road , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annoxed here . 
to ) , has been transferred as por dood replatered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the Registering Officer at 
Jullundur in April 1974 
for an apparent consideration which is log than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the falr market value of the property 
as aforesaid excoods the apparent consideration thorofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfor As a grced to 
between the transferor ( 9 ) and the transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : -- 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
bo fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferco 
of the property , 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be board at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act , 1961 ( 48 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
samo moaning as given in that Chaptor. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for tho purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) of the 
Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deeds Nos . 802 , 
803 & 898 of April , 1974 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


And whereas the reasons for initlating procoodloga 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Lacomo-tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Iospecting Assistant Commissioner of Income-tax , . 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore, lo purSQANCO of oction 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this noticc ondor 
sub -section ( 1 ) of section 269D of tho Incomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namely : 


Date : 28 - 11 - 1974 . 


Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (I ) OF THE INCOME 

TAX, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person (s) in occupation of the Property ] 
(4 ) Afry person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property . ] 
Objection if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


( ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the gervice of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar , the 28th November 1974 
Ref. No . ASR / Phg / AP - 1434 / 74 - 75 . - Whereas 1, V . 
R . Sagar, 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 200 of 
April, 1974 situated at Pritam Bagh , Phagwara 
( and more fully described in the Schedulo andexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Phagwara in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to belween the 
traasferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object ofn 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 

Official Gazette . 
It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property 


It is bereby further notified that every person to whom 
notico is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income- tax, Act , 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


ExplANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purpo ,cs of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reason for Initlating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No, 200 ot 
April , 1974 of the Registering Authority , Phagwara 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I boroby 
initiate proceedings for tho acquisition of the aforesaid pro 
porty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely 
( 1 ) Shri Amar Nath s / o Labhu , Amar Kaur w / o 
Amar Nath r /o Old Phagwara , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Avtar Inder Singh Sandhu , Squadron 

Leader s /o Shri Pritam Singh r / o Pritam Bagh , 
Phagwara . 

( Transfere ) 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Amritsar 


Date : 28 - 11- 1974 . 
Seal - 
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( 1 ) Shri Telu Ram s /o Ram Dass r /o Phagwara . 

( Transıeror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


12 ) Shri Madan Mohan Shastri s / o Durga Dass 

S / Shri Shiv Jayant, Uma Jayant Vinod Kumar 
SS / o Shri Madan Mohan of Vill Bhanohi Teh . 
Phagwara . 

( Transfereo ) 
( 3 ) As at S. No. 2 above. 

[ Person ( s ) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the urdersigned knows to be 
interested in the property . 1 


Amritsar, the 28th November 1974 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any of the person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR / Phg / AP- 1435 /74 - 75 . - - Whercas I, V . 
R , Segar 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , baving a fair market valuc ex 
ceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 187 of 
April , 1974 situated at Phagwara Garbi 
( and more fully described in the Schedule annexed høreto ) , 
has been transferred 
us per deed registered under the Indian Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Phagwara in April 1974 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fais market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for guch transfer AS 
agreed to between the transfcror (s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, male in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , and 
nolice thereof shall be given to every person who has 
made such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act. 1961 (43 of 1961 ) shall have the gamo 
meaning as given in the Chapter . 


( il ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any incomc arising from the 
transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 187 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Phagwara . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


V . R . SAGAR 
Competent Authority , 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- tax , 
Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the atoresaid pro 
perty by the Issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
scction 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following porrons, namoly : 


Date : 28 - 11 - 1974 . 
Seal : 
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2 . Shri Gurdev Bains s / o Karam Chand s / o Gur 
ditta Ram r / o Bhanoki, Teh , Phagwara . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


3. As at S . No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR , 


4 . Any person interested in the property . 

[Person (s ) whom the undersigned knows 
to be interested in the property ] 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in wnting to the undersigocd : 


Amritsar , the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
no service of notice on the rospectivo persons which 
over period expires later ; 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property withio 45 day 
date of the publication of this notico in the 
Official Gazette . 


Ref. No. ASR / Phg / AP - 1436 / 74 - 75 .- Whereas I, V . 
R . SAGAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to 
beliove that the immovable proporty , having a fair narket 
valllc exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 140 of 
April, 1974 situated at G . T . Road , Phagwara 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) . 
has been transferred as por deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering officer at 
Phagwara in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fiftoon por cent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer AS agreed to between tho 
transfer ( s ) and the transferee ( 3 ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


EXPLANATION :- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall nave the same 
meaning as given in that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of tho aforosaid proporty in torms of Chaptor XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 140 
of April, 1974 of the Registering Authority , Phagwara . 


Now , therefore , in pursuance of section 2690 , I hereby 
initiate proccodlogs for the acquisition of the aforosald property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : - - 


V . R . SAGAR 
Compatent Authority , 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- tax , 
Acquisition Range, Amritsar . 


1. Shri Ganesha Singh s / o Gurdit Singh s / o Jawala 
Singh I / o Village Chachrari, Teh . Phillaur, 

( Transferor ) 


Date : 28 -11 -1974 
Seal ; 
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2 . Smt. Sundri Devi w / o Shri Lal Chand c / o Na 

tional Foundary & Engg . Works, G . T. Road , 

Phagwara 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transforce ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

3. As ut S . No . 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the Property ] 
GOVERNMENT OF INDIA 

1. Any person interested in the property . 

( Person ( s ) whom the undersigned knows 

to be interested in the property ] 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX , 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR , 

may be mado in writing to tho undersigned 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforogaid porsons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ros 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
OMclal Gazette , 


Ref. No. ASR / Phg / AP -1437 / 74 - 75 . — Whereas I, V . 
R . SAGAR , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property . having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
Property as mentioned in the Registered Deed No . 78 of 
April , 1974 s tuated at G . T . Road, Phagwara 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as 
per deed , registered under the Indian Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Phagwara in April 1974 for an apparent consideration which 
Is less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thorefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor (s ) and the transferce(s ) 
has not been truly stated in the sald Instrument of transfer 
with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear . 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has mado such objection , and the 
transferec of the property . 


It is hereby further notified that overy person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions usod horo 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income - tax Act, 1961 ( 43 of 1981) 
shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferee for the purpose of the Indian 
the income- tax Act. 1961 ( 43 of 1961) in 
rospect of any income arising from the trang 

fer ; and / or 
(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 

Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 
And whereas the reasons for Initlating proceedings for tho 
acquisition of the aforesald property in terms of Chapter 
XXA of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have beon 
rocorded by mo, 


THE CHEDULE 


Property as mentioned in the Registered Deed No. 78 
of April, 1974 of the Registering Authority , Phagwara . 


Now , thereforo , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under 
gub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons 
Dapely — 

1 . Smt. Satnam Kaur wd / o Shri Mohan Singh 
Bharmara rlo V . Hadiabad , Phagwara . 

( Transferor ) 


V . R . SAGAR , 
Competent Authority , 

Inspecting Assistant 
Commissioner of Income- Tax 
Acquisition Range, Amritsat . 


Date : 28 - 11 - 1974 
Seal ; 


TT 
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1. Shri Lachhman Singh Kehar Singh ss / o Nand 
Singh r /o Chachoki, Phagwara . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


2 . Shri Jagat Singh s /o Gurdit Singh 8 / 0 Hakan 
Singh of V . Roorka , Teh . Phillaur , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


3. As at S . No. 2 above , 

[ Person ( s ) in occupation of the Property ] 


4 . Any person interested in the property . 

( Person (s ) whom the undersigned knows 
to be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME -TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Amritsar, the 28th November 1974 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 
(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the mud 

immovable property within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR / Phg / AP- 1438 / 74 -75 . — Whereas I, V . 
R , SAGAR , 
being the competent autbority under section 2093 
of the Income- l ax Act , 1961 (43 of 1961), have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 47 of 
April, 1974 situated at Chachoki 

(and more fully des 
cribed in the Schedule annexed hercto ), has been transferred 

er deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Phagwara in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
ransfers( 6 ) And the transferee ( 8 ) has not been truly stated 
in the said Instrument of transfer with the object of : . . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall bavo a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and 


EXPLANATION : - - The terms and axpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 47 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Phagwara . 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have beco record 
ed by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid propetry 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely :-- - 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Amritsar . 
Date : 28 -11 - 1974 
Seal : 


Who is 


Date: 28 
- 
11 
-1972 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


1. Shri Lachhman Singh , Kehar Singh ss /o Nand 
Singh 1/ 0 Chachoki, Phagwara . 

( Transferor ) 
2 . Shri Milkha Singh s /o Gurdit Singh of V . 
Roorka , Teb , Phillaur. 

( Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


3 . As at $ . No . 2 above , 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 


Amritsar, the 28th November 1974 


4 . Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows 
to be interested in the property ] 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later . 


Ref. No . ASR / Phg / AP - 1439 / 74 -75 . — Whereas, I, V . 
R . SAGAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tex Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 48 of 
April , 1974 situated at V . Chachoki 
Phagwara in April 1974 , 
In the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
docd registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) In tho office of the Registering Officer at 
Phagwara in April, 1974 
for an apparent consideration which is Icss than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
01 


by any other person interested in the said 
immovable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any made in response to this notice 
against the acquisition of tho immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and thọ transferee 
of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax uuder 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 

(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land ay mentioned in the Registered Deed No . 48 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Phagwara . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have 
beca recorded by mo. 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income-tax , 
Acquisition Range, Amritsar, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Incomc- tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) to the following persons , 
namely : --- 
18 - 416GI/ 74 


Date : 28 - 11 - 1974 
Seal : 
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2 . Shri Sarwun Singh s / o Bhagat Singh 1 / 0 Rani 
pur , Teh . Phagwara . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE 
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


3 . As at S . No. 2 above. 

[Person (s ) in occupat on of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF ]NCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


4 . Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows 
to be interested in the property ] 


Amulsar thc 21 th November 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later; 


Ref. No ASR / Phg /AP - 1440 / 74 -75.- - Whereas I, V . 
R . Saçar , 
being tle Competent Authority under 
Section 269B of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
have r ason to believe that the immovable property having 
a fair market value cxceeding Rs . 25 , 000 / - and hearing No, 
Land is mentioned in the Registered Deed No . 153 of 
April, 974 situatcıl at Phagwara Garhi, 
( and rore fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has be 12 transferied as per lecd registered under the Indian 
Registı ition Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
Registe ing Offices « t Phagwa a in April 1974 foi an apparent 
consideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and ſ have reason to believe that the 
fair market value of the pr perty as aforesaid exceeds the 
apparent consideration thereft r by more than fifteen per cent 
of sucli apprent consideratio 1 and that the consideration for 
such transfer as agreed to b tween the transferor(s) and the 
transfe ee (s ) has not beon trul stated in the said instrument of 
transf: with the object of : - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in iesponse to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the piecesling paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror 10 pay tax under the Tacome- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) in res ect of any income arising from 
the trussfeior; and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income 

if any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1992 ) or the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) oute Wealth - tax Act, 1957 (27 of 
1957 ) ; 


EXPLANATION :- - The terms and cxpressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income -tax Act , 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
aş given in that Chapter 


And whereas the reascas for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1951 ) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 153 
of April, 1974 of the Registering Authority , Phagwara . 


Now, therefore , in pursuance of section 269C , I 
herebyr initiate proceedi gs for the acquisition of 
the a oresaid property ty the issue of this notice 
linder sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
Thanely - - 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Amritsar, 


1 Shri Hazara Ram 3 / 0 Diwan Chand , V . Bha 
noki, Teh , Phagwara 

( Transferor ) 


Date : 28 -11- 1974 
Seal ; 
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2. Shri Rajeshwar Singh , Ranbir Singh , Jang Bihadui 

Singh ss / o Major Om Parkash & Sneh Latz w / o 
Shri Rajeshwar Singh 1 / 0 196 , Adarsh Nagar, 
Jullundur . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


3. As at S . No . 2 above. 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


4 . Any person interested in the properly . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to 
be interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to tho undersigned : 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons which 
aver period cxpires late ; 


(b ) by any other persco interested in the 
immovable property within 45 days from 

ation of this notice in 
Official Gazette . 


said 
tho 
tho 


Ref. No. ASR / JUL / AP - 1441 / 74 - 75 . . Whercas I , V . 
R . Sagar, 
being the competent authority under section 269B of the 
locomc-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , havo reason to believo 
that the immovable property , having a fair market value 
cxcccding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Dced No. 1013 of 
April , 1974 situated at V . Jandu Singha , Tch , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer al 
Jullundur in April 1974 
for an apparent consideration wbich is less 
than the fair market value of the aforesaid property and 1 
have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exccede the apparent consideration there 
for by more than fifteen per cent of such apparcnt considera 
tion and that the consideration on such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferce (8 ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


It is hereby further notified that every person to whom 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shull lave a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income Tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income - tax Act, 1961 

( 43 of 1961) shall bave the same 
meaning as given in that chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1997 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 1013 
of April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of tho aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of sec 
tion 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


V , R . SAGAR , 

Compelent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Inconic - 1ux , 
Acquisition Range, Amritsar . 


1 . Shri Om Parkasb Joshj s / o Ram Lal Joshi s/ o 
Ralla Ram r / o Jandu Singha , Teh . Jullundur 

( Transferor ) 


Date : 28 - 11- 1974 , 
Seal : 
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2 . M / s Land and Investment Corporation , Dear 

Old Bus Stand, G . T . Road , Jullundur through 
Shri Om Parkash Sapra , Managing Director, 

( Transferec ) 


NOTICĘ UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


3 . As at S . No, 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the property ] . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR . 


4 . Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned koows to 
be interested in the property ] 


Amritsar , the 28th November 1974 


Objections , if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazetto or & 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective Dorong, whichover period 
expires later ; 


Rel . No. ASR / JUL / AP -1442 / 74 - 75 . - Whercas 1 , V . 
R . Sagar 
being the competent 
authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) , have reason to believe that the immovablo pro 
perty , having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 1035 of 
April, 1974 situated at Basti Bawa Khel, Jullundur 
(and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the Office of the Registering Officer at 
Jullundur in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid proporty and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesald exceedy 
the apparent consideration therefor by more than fiftecn per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor( s ) and 
the transferec ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfor with the object of : -- 


( b ) by uny other person interested to the said 

immovable property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


It is herehy notified that a dato and place for hearing 
the objections, if any , made in responso to thly notice 
inguinst the acquisition of the innovablo property will be 
fixed , and police thereof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transforce of the 
proprty . 


11 is hereby furthernotified that every person tó 
whom notice is given under the preceding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod here ... 

in as are defined in Chapter XXA of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961), shall bavo 
the same meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian 
Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 1033 . 
of April , 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 
of 1961 ) have been recorded by mo. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issuo of this notico uoder gub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons pamely : 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax, 
Acquisition Range , Amritsar. 


1 . Shri Tejinder Singh Uppal s / o Jiwan Siogh so 
Sant Singh r / o Basti Bawa Khel, Jullundur . 

( Transferor ) 


Date : 28-11-1974 . 
Scal : 
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2 . Shri Harbhajan Singh Jabbal , Jagjit Singh ss / o 

Mobinder Singh , Gali No. 8 , Central Town , 
Jullundur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


3 . As at S . No. 2 above . 

(Person ( s) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR . 


4 . Any person interested in the property . 

(Person (s ) whom the undersigned knows to 
be interested in the property ] 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar , the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong which 
ever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazetto . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR / JUL / AP -1443 / 74 -75. - - Whereas I, V . 
R . Sagar 
-boing this competent authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , have ieason to believe 
that the jamovablc property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 1047 of 
April , 1974 situated at Ladowali Road , Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has beon transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the regis 
itering officer at 
Jullundur in April 1974 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property as aforesaid 
exceeds lle apparent consideration therelor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer aş agreed to between the 
transfer ( ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instruinent of transfer with the object of — 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transforce of 
the property. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

tiansferor to pay tax under the Income-lax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION S — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chupter 

XXA of the Income- tax Act , 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 

meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act , 1957 ( 27 of 1937 ). 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1047 
of April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under gub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : --- 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income- Tux , 
Acquisition Range, Amritsar . 


Date : 28 - 11- 1974 . 


1 . Shri Ram Lubhaya s / o Nathu Ram s / o Karam 
Chand r / o Hoshiarpur Road , Jullundur. 

( Transferor ) 


Seal : 
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1 . Ram Lubhaya s / o Nathu Ram s / o Karam 
Chand c /o Hoshiarpur Road , Jullundur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR . 


2 . Shri Makhan Singh , Surinder Singh ss / o Mohin 

der Singh r / o Gali No. 8 , Central Town , Jullun 
dur . 

( Transferee ) 
3 . As at S . No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 
4 . Any person interested in thc property . 

[ Person ( s ) whom the undersigncd knows to 
be intorested in the property ] 


Amritsar, the 28th November 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigncd : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the wald 

impovable property within 45 days from the 
Jale of thc publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. ASR / JUL /AP- 1444 / 74 -75. — Whercas I, V . 
R , Sagar 
being the competent authority under section 269B of the 
April , 1974 situated at Ladowali Road , Jullundur 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 1052 of 
April, 1974 siluated at Ladowali Road , Jullundur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the lodian 
Registration Act , 1908 (16 of 1908) in the office of the regis 
tering Officer at Sullundur in April 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Alleen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferce ( ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notificd that it date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to cvery per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property . 


It is hereby further notified that cvcıy person to whom 
notice is viven under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall havo the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1052 
of April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur, 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Rango , 

Amritsar . 


Now , thorefore, in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforogald property 
by the issue of this notico under sub -section (1 ) of soction 
269D of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Dalc : 28 -11- 1974 


Scal : 
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2 . Shri Harbhajan Singh Jabbal, Jagjit Singh Ma 

khan Singh , Swinder Singh Ss / Shu Mohinder 
Singh , Gali No , 8 , Central Town , Julluncur. 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


3 . As at S . No . 2 above . 

[Person ( s) in occupation of the Property ! 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONFR OF INCOME -TAX , ACQUISITION RANGE - I, 

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR , 


4 . Any person interested in the property. 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to 
be inte ested in the property / 


Objcctlons if any , to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later : 


Amritsar , the 28th November 1974 
Ref . No. ASR /JUL / AP - 1445 / 74 -75. – Whereas I, V . 
R . Sagar 
being the Competent Authority undor Section 269B 
of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the inmovable property , having a fair market 
value excecding Rs. 25 ,000 and bearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deeds Nos, 1047 
& 1052 of April, 1974 situated at Ladowali Road , Jul 
lundur 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
las been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Ollicer at 
Jullundur in April 1974 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuc 
of the aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the consi 
deration for Suich transfer os agreed 10 between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instiumçnt of transfer with the object of : 


( b ) by any other person Interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officiul Gazette. 


It is hereby notifed that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against the 
Acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transforce of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect of any Jacomo 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein is 

are defined in Chapter XXA of the Income. 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same mcaning as given in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1997 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by me. 


Land as mentioned in the Registered Deeds Nos . 1047 & 
1052 of April, 1974 of the Registering Authority , Tullundur. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I thereby 
Initiale proceedings for the Acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Aection 269D of the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Inceme- tax, 

Acquisition Range , Amritsar, 
Date : 28 -12 - 1974 
Scal ; 


2 


1 . Shri Ram Lubhaya sio Nathu Ram s / o Karam 
Singh r / o Hoshiarpur Road , Jullundur , 

( Transferor ) 
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( 1 ) Dushan Singh sío Buja Singh alias Budha Slogh 

r / o Model Town, Jullundur through GA Sri Dewan 
Chand s / o Dasondhi Ran Property dealer, G . T . 
Road , Jullundur. 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Harbars Singh Toor s /o Baldev Singh and Subedar 

Sarwan Singh s / o Arajn Singh slo Civil Lines, Near 
New Courts , Jullundur , 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 
MISSIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR . 


( 3 ) As at S . No . 2 above. [ Person ( s ) in occupation of 

the Property ). 


Amritsar, the 28th November 1974 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( A ) 

whom the undersigtied knows to be interested in 

the propertyl. 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Ref . No. ASR / JUL / AP - 1447 / 74 -75. — Whereas, I V . R . 
SAGAR . 
being tho competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovablc property , baving a fair market value 
exceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing 
loor No situated at 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1151 
of April, 1974 , situated at V . Reru , 
(and moic fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho regis 
teling ollicer at Tullundur in April 1974 , 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer Ag agreed to between tho 
transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Olicial Gazette . 


sald 
the 
the 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act , 1961 (43 of 1961) in regpect of any incomo 
arising from the transfor ; and / or 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the proceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo - tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act , 1957 (27 of 1957 ). 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein 29 are defined in Chapter 
XXA of thc Income-tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the same mean 
ing as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasong for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 1151 of 
April , 1974 of the Registcring Authority, Jullundur , 


V . R . SAGAR , 

Competent Authodity , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tux 

Acquisition Range, Amritsar . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiatc proccodings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) to tho 
following persons , namely - 


Date : 28 - 11 - 1974 
Seal : 
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( 1) Darshan Singh s / o Buja Singh allas Budha Singh 

r / o Model Town, Jullundur through GA Sri Dowan 
Chand s / o Dasondhi Ram Property dealer, G . T , 
Road , Jyllundur. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 of 1961) 


( 2 ) Harbans Singh Toor s /o Baldev Singh and Subedai 

Sarwan Singh s / o Arajn Slogh r /o Civil Lipos, Noar 
New Courts , Jullundur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Ag at S. No . 2 above. (Person (s) in occupation of 

the property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 
MISSIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR . 


( 4 ) Any person interested in the property . [Porson (o ) 

whom the undersigned knows to be intorested in 
tho property ]: 


Amritsar, the 28th November 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of tho atorojald porsons within a period 

of 43 day from the dato of publication of this 
notico in tho Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires luter ; 


(b ) by any other person Interested in the said 

immovable property within 46 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazettoc . 


Ref. No. ASR / JUL / AP - 1446 / 74 - 75 .-— Whereas . I, V , R . 
SAGAR 
bolng the competent authority under Section 269B of the 
[ncome-tax Act, 1961 (43 of 1961) , havo Cason to beliovo 
that the immovablo property, having a fair market valuo 
oxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
No. Land as mentioned in tre Registered Deed No . 1149 of 
April, 1974 , situated at V . Reru , 
(And moro fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deod registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogiatoring Officer 
at Jullurdur in April 1974 , 
for an apparent consideration which lo less than 
tho falr market value of tho aforosald property and I havo 
roason to believe that tho fair market value of tho property 
# aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftoon per cont of ruch appargnt consideration and 
that the consideration for such transtor u agrood to bot 
woon the transforor ( ) and tho trendoro ( 1 ) bar not boots 
truly stated in the mid toxumont of trader with tha . 
object of : 


It is hereby notifled that « date and place for hear 
Ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
porty will be fixed , and notice theroof shall be given 
to overy ponon who has made sucha objection and the trans 
force of the proporty . 


It is horoby further notified that every person to whom 
notico is given under the preodding paragraph aball have a 
right to be heard at the hearlog of the objection ( A ) . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Hability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) in 
respoct of any incomo arising from the trans 
ter ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

In a une dofined la Chapter XXA of 
the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922. ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1981 ( 49 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


Land as mentloned in the Registered Dood No. 1149 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Julundur 


And whereas the reasons for initiating proccodings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chaptor XXĄ of the Incamotor Act , 1961 (43 of 
1961) bave beod tvoorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I here 
by initiato proceedings for the acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub 
pection ( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) to the followiog periods, namely : 
19 - 416GI/ 74 


V . R . SAGAR, 

Compotent Authority, 
Inspecting Assistant Commisslonor of Income-Tax, 

Acqulaltion Range , Amritsar. 
Date : 28 - 11- 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 of 1961) 


(2 ) Darshan Singh s /o Bhagwan Singh caste fat i/ o 
Naurangshahpur, 

( Transferoe ) 
( 3 ) As at S. No . 2 above. [Persop (8) in occupation o 

the Property ]. 
( 4 ) Any person fnterested in the property. [ Person ( s ) 

whom tho undersigned knowks to bo intorostod in the 
property ), 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiong , if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 
MISSIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE. 

AMRITSAR . 


RI 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respoctive persons, whichever period 
cxpires later 


( b ) by any other person interested in the gald 

immovablo property within 45 days from tho 
dato of tho publication of the notico in the 
Oficial Gazettee , 


Ref . No. ASR / Phg /AP - 1448 / 74 -73 . Whoroas , I, V . R . 
SAGAR . 
belog the competent authority under 
Section 269B of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) , have 
reason to believe that the immovable property , having a fait 
market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Property as mentioned in the Registored Dood No . 149 
of April , 1974 , situated at 6 A Model Town Phagwara . 
(and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred as per dood 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Oficor at 
at Phagwara in April 1974 , 
for an apparent consideration which to less 
than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market valuo of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by moro than Afteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
as agreed to between the transforor ( : ) and the trans 
ferco (s ) has not been truly stated in the vald Instrument 
of transfer with the object of : 


It is hereby notified that A dato and placo for hearing 
the objections if any , made in Tospongo to this notico 
against the acquisition of the immovablo property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to ovory 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property. 


It is hereby further noulflod that every person to 
whom notice to glven undor the procoding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho llability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any incomo 
arising from the transfer, and / or 


EXPLANATION : 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not beop of 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Tho terms and expressiony used here . 
in as are defined in Chapter XXA of 
thc Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) shall have tho samo meaning as 
givon to that Chapter. 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating procoodings 
for the acquisition of the aforesaid property in torms 
of Chapter XXA of tho Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by mo. 


Property Ag nentioned in the Registered Deod No. 149 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Phagwara . 


Now , therefore . in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
pamely :-- - 


V . R . SAGAR 

Condpotont Authority , 
- Inspecting Assistant Commissioner of Jacomo- Tax 

Acquisition Range , Amritur 


Data : 28- 11- 1974 
Scal , : 


( 1) Babu Ram s / o Lodada Ram r / o Pbagwan . 

( Transferos 
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( ) Ag at S. No. 2 above . 

(Person ( s) in occupation of the Propoity ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property. 
( Porson ( ) whom the undersignod knows to be interested 
in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said pro. 
porty may bo mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME -TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


V 


Amritsar , the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res. 
pectivo persons, whichever period expires later ; 


(b) by any other person Interested in the said Immovablo 

property within 43 days from the date of the 
publication of this potico lo tho Official Gazotto . 


No ASR / Phg / AP -1449 / 74 -75. — Whereas , I , V . R . SAGAR , 
being the competent authority under Section 2693 of the In 
como-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to bollovo that 
the innovable property, having a fair market value o cooding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No , Property as mentioned in 
Registered Deed No . 150 of 
April, 1974 , situated at 6 - A Model Town, Phagwara 
( and moro fully described in the Schedule andoxed 
bereto ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) la tho off .c . 
of the Registering Officer at 
Phagwara in April , 1974 , 
apparent consideration which is less than the fair markat 
value of the aforesaid property and I have reason to beliovo 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro tha . 
fifteen per cont of such apparent consideration and that th . 
consideration for such transfer as a Toed to betwoon th . 
transforor ( 8 ) And the transforce ( B ) has not been truly shatod 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hoaring the 
objoctions, it any made in response to his notico against the 
acquisition of the immovablo property will be Axed , and notico 
thereof shall bo given to cvory person who has mado such oblec 
tion , and the transferce of the property, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) lo respect of any 
income arising from tho transfer ; and /or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is glven uoder the procedlog paragraph 
shall havo 4 night to be heard at tho hearing of the 
objections, 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) of the Income-tax Ach 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth Tax Act, 1937 ( 27 of 1957 ) 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
thall have the amo moaning u elvon 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mo. 


Property as mentioned in the Roglatered Dood No. 130 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Phagwara . 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the losue of this notice under sub - section ( 1) of section 
269D of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


( 1 ) Shri Prom Siogh 5/ 6 Budh Singh r/ o Hadiabad . 

( Transferor) 


V . R . SAGAR , 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


(2 ) Shri Gui bachan Singh 

r / o Naurangshahpur . 


/ o Bhagwan Singb caste Jat 


Dato r 28- 11 - 1974 . 


( Transferoo ) 


Soat : 
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( 2 ) MJ , Přosco Enterprises , G . T. Road , 4 Fields 
through Shri M . S . Sekhon , Prop . 

( Transtereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S. No . 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 
(Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested 
in the property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
SIONER OF INCOME -TAX ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald proporty 
may be made in writing to the undersignod . 


Amritsar , the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notic . 
ia tho Oficial Gazetto or a period of 30 dayr trom 
the service of notice on the respectivo person , 
whicbovor period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in the Official Gazotto , 


No. ASR /AP -1450 / 74 -75. - Whereas, I, V . R . SAGAR , 
being the Competont Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) bavo Touop to belovo 
that the immovable property, having fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Dood No. 717 of April, 
1974 , situated at G . T . Road , Amritsar, 
(apd more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the Registering Officer 
at Amritsar in April 1974 , 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforcuaid 
exceeds the apparent considoration thorcfor by more than 
oftcod per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the trips 
feror (s ) and the transferee (3 ) has not been truly stated in 
the said instrument of trapsfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in rosponse to this notico iniest 
the acquisition of tho immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notifod that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the Incomo- tax Act , 
1961 (43 of 1961) in respect of any income arising 

from the transfor ; and / or 
(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moncys or other awots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtoreo for 
the purposes of the Indian Ipcomo- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
or tho Woalth -tex Act, 1957 (27 of 1957 ). 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein us ir 

defined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as lvon lo that Chapter. 


THE SCHEDULE 


And whorcas the reasons for Initiating proceedings for tho 
Acquisition of the forebald proporty in terms of Chapter 
XXA of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) have boot 
recorded by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 717 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I horoby 
initiato proceeding , for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notico ondor sub -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
to the following pertons, damely 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Date : 28 - 11 - 1974 . 


( 1 ) Sbri Harbans Singh , Jaswant Singh 48 /0 Athar Singh , 
Tarn Taran District Amritsar. 

( Transforor ) 


Son . 
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( 2 ) Shri Jas Kaur Singh c /o Evorest Pharmacoutical, 
Parsu Ram Nagar, Bhatinda 

( Transtoreo ) 
( 3 ) As at S No. 2 above . 

[Person ( $ ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the properly . 
[Porson ( s ) whom the undessigned knows to be interosted 
in the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SJONER OP INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of tho aud pro 
perty may be made in writing to be undersigned : 


Amritsar, the 28th November 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

af 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later, 


( b ) by any other person interested in the said 

inmovablo property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazette, 


No. AŞR / BTD / AP- 1431 / 74 -75 . — Whereas , I , V . R . SAGAR , 
being the Compotent Authority under Section 2693 of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) bave rCason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
Property as mentiored in the Registered Deed No. 377 of 
April, 1974 , situated at Parshu Ram Nagar , Bhatinda , 
( and more fully described 
In the Scheduled annexed hereto ) , has boen transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April, 1974 , 
for an appareat consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to bolieve that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thrcfor by more than fifteen per cent of such apacrnt con 
sideration and the consideration for such transfer ag 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfor with 
the object of : 


It 18 hereby notified that a date and place for hours 
ing the objections , if any , mado in response to tola 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall bo dlvon 
to every person who has made duch objection , and 
the transferco of tho property . 


It is hereby further notiflod that every porson to whom 
notice is given under the precoding paragraph shall have 
a righị to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the 1¢duction or evasion of the liability 

of the transfotor to pay tax under the Locomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expression used horoln u . 

arc defined in Chapter XXA of the Locomo 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chaptor 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any money or their assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transteree for the purposes of the Indian 
locomo- lax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the Incomo 
fax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth Tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registorod Dood No. 377 of 
April ," 1974 of the Registering Authority , Bhatinda 


And whioreas the reasons for mitiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property ho torms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now . therefore , in pursuance of section 269C , 1 
bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsald property by the issuo of this notico Under 
Bub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) to the following persons, namely : 


V. R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting 4ssistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Ampliar 


( 1 ) Shri Madan Lal Sharma c / o Everest Pharmaceutical, 
Pargu Ram Nagar, Bhatinda . 

( Transferor) 


Date : 28- 11- 1974 . 
Soal. 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Madan Lal Sharma c /o Everost Pharmaceutical, 
Parshui Ram Nagar Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Guidey Singh c / o Everest Pharmaceutical, 
Parshu Ram Nagar , Bhatinda . 

( Transferoo ) 
1.3 ) As at S No. 2 above . 

iPerson (s) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property. 
[Person (8) whom the undersigned known to be intorested 
In the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITON RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, of any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned 


pro 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the reo 
pective persons whichever period expires later; 


( b ) by any othor person Intorested in the said 

immovablo property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oncial Gazetto. 


No, ASR / BTD / AP- 1452 / 74 - 75 . .. Whercas, 1, V . R . 
SAGAR , 
bplag the Competent Authority under section 269B of 
the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) havo reason to believe 
that the idimovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Property 09 mentioned in the Registered Deed No. 376 of 
Apal, 1974 , situated at Parshu Ram Nagar, Bhatinda , 
tand more fully described 
in the Schedulo annexed hereto ), has been transcrred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Regisering Officer 
at Bhatinda in April , 1974 , 
for an apparent consideration which is leg than 
tbc fair market value of tho aforesaid property and I havo 
reason to believe that tho fair market value of the property 
as aforesald exceeds tho apparcat consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consldoration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betwood 
the transferor, and the transforce has not beon truly 
stated in tho said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in responso to tbl. notico 
Hgainst tho acquisition of the immovablo property will be fixed 
and notice thoreof shall bo given to ovory porton who has mado 
much objection , and tho trangforeo of the property . 


It is bereby further notified that every 
whom noticols diven undor the precedlog 
thall havo a right to be heard at tho bearing 
ohjections . 


person to 
paragraph 

of tho 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transforor to pay tax under the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) lo respoct 
of any incomo arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION - - The torms and expressions used hero 

in 26 aro definod lo Chaptor XXA of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall havo 
tho samo meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

any moneys or other assets which havo not been 
or which ought to be disclosed by tho transfere . 
for tho purpose of the Indian Incomo-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act, 1961 
(43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 
1937). 


Proporty as mentioned in tho Registored Deod No . 376 of 
April, 1974 of the Registering Authorlty . Bhatinda . 


And whereas the reasons for laltiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid proporty in terms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
bavo been recorded by mo, 


V . R . SAGAR , 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Rango , Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 hereby 
initlato proceedings for the acquisition of the aforosald 
property by tho issue of this notice undor sub -section ( 1 ) 
of section 269D of the Incomotax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
to the following porsong, namely 


Dne 26:1 
-1974 


Dato 28- 11 - 1974 


Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Madan Lal Sharma c /o Everost Pharmascatical , 
Parsu Ram Nagar, Bhatinda . 

( Transtoror ) 
( 2 ) Shri Rajinder Kaur c / o Evoreat Pharmacoutical, 
Parshu Ram Nagar , Bhatinda . 

( Transfereo ) 
(3 ) Ag at S No . 2 above 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property. 
(Person ( s ) whom the lindersigned knows to be interested 
In the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Amritsar, the 28th November 1974 


4 


Objections, if any , to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigoed . 
( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the dato of publication 
of this notice in the Official Gazotto or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichover period 
expires later ; 


No. 45R /BTD /AP- 1453 /74-75 — Whereas , I, V . R . 
SAGAR 
boing the Competent Authority under section 269B 
of the Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961) havo reason to 
believe that the immovablo property , having . falr market 
value exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
Property as mentioned in the Registered Deod No. 375 of 
April 1974 , situated at Parshu Ran Nagar, Bhatinda , 
(and moro fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred as por deed registored under tho Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Redo 
tering OMcer At Bhatinda In April, 1974 , for an apparent 
consideration wbich is less than the fair market value of the 
xforesaid property and I have reason to believe that the fab 
market value of the proporty as aforosald exceeds the appe 
rent consideration therefor by more than fifteen percent of 
Such apparent considerntion and that the consideration for 
such transfer as agreed to betwcon the transferor ( a ) and the 
transferee ( s ) has not bcon truly stated in the gald Instrumont 
of træsfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a dato and place for horlog 
the objections, if any , made in response to this notloo 
against the acquisition of the immovablo property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of tho property 


It is hereby further notified that overy porson to 
whom notice is given under the procoding paragraph 
shall have a right to be , hoard at the hoaring of the 
objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under tho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) in respoct of any incomo arlslag from the 
transfer; and / or 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions usod hero 

in as aro defined in Chapter XXA of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for tho purpose of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registered Dood No, 37 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Bbatladi . 


And whereas the reasons for initiating proceodlage 
for the acquisitop of the aforesaid proporty lo terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 
of 1961 ) have been recorded by me. 


V . R . SAGAR , 

Compotont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforovald 
property by the issue of this potico under sub - soction ( 1 ) 
of section 269D of tho Locomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persons, namely 


Dato : 28 - 11 - 1974 . 
Soal. 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Nachhatar Singh Advocato s /o Shri Hardial 
Singh , Phool, 

( Transferor) 
( 2 ) Shil Manohar Singh s /o Ajmer Singh & others , 
B - 2 , Civil Station , Bhatinda . 

( Transforo ) 
(3 ) As at S. No. 2 above 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any porson Interestod in the proporty . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested 
in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT CAMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITON RANGE , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 28th November 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigacd : 


(a ) by any of the aforesaid popsons within a 

period of 45 days from the date of publiontion 
of this potice in the Official Gazette of a 
period of 30 days from the service of notico 
on the respective persons, whichever period 
expires later; 


No. ASR / BTD / AP -1454 / 74 -75 -- Whereas, I, V . R . 
SAGAR , 
bolng the competent authority 
under Section 269B of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) have reason to belleve that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and 
beario : No. 
Plot of land as mentioned in the Registered Doed No. 312 
of April, 1974 , situated at B - 2 , Civil Station , Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule Apnexed hereto ) , 
has beon transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice of the 
registering Officer at Bhatinda in April , 1974 , 
for an apparcat consideration which is 
met than the fair market valuo of the aforosald property and 
I heyo reason to believe that the fali market value of the 
Property as aforesald exceeds tho apparent consideraton 
tortor by more than Aftoon por cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer u 
agreed to between the transforor ( 8 ) and the transferoc ( ) ha . 
not been truly stated in the sald instrument of transfer with 
the object of 1 


(b ) by any other person intorosted in the sud 

immoyablo property within 45 days from tho 
date of the publication of this notico in the 
Official Gazette. 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, madelp response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
bo fixed , and notice thor of shall be given to evory 
person who has made such objection , and the transferee 
of the proporty . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) In 
rospect of any income arising from the 
transfor ; and / or 


It is horeby further nodilod that every person to 
whom gotico is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections 


( d ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


EXPLANATION : -- The terms and exproosions used boro 

in as are defined in Chapter XXA of 
tho Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) shall bave the same moaning at 
pvca ia that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 
of " 1961 ). have been recorded by me. 


Plot of land as mentioned in the Registered Dood No. 312 
of April 1974 of the Registering Authority , Bhatinda . 


Y . R . SAQAR 

Compotent Authority , 
Ipxpecting Assistant Commissiores of Incomo- tan , 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I 
horoby initiate proceedings for the acquisition of 
thio aforesaid property by the issue of this notico 
ander sub -section ( 1 ) of section 269D of the Incomc 
tak Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely : 


Date :28 -11-1974 . 
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FORM ITNS 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 269DAY OF THE INCOMF . 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hari Ram s /o Raja Ram , Sirki Bazar, Bha 
tinda 

( Transferor ) 
12 ) Shri Joginder Pal s / o Shivjit Ram , Bhatinda , Gian 
Chand sto Shri Tilak Rai etc ., P . O . Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . 

(Person (s ) in occupation of tho Property ) 
( 4 ) Any person irterested in the property . 
[Person ( s ) whom the undersigned knows to be interested 
in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT ÇAMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITON RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned - - 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons withio a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo perkong , 
whichever period oxpiros lator : 


( b ) by any other person interested in tho geld immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


No . ASR /DTD / AP -1455 /74- 75 .- _ Whercas , I, v , R . 
SAGAR , 
being the competent authority under Section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 618 of April , 
1974 , situated at Mall Road , Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred as por deod Trogstored under the 
Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) to the offico of 
the Registering Officer at 
at Bhatinda in April , 1974 , 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market valuo of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cont of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transforor ( 8 ) and the transforo . (a ) has 
not been truly stated in the sald instrument of transfer with 
the object of :-- 


It is hereby notified that a dato and place for bearing the 
ohjections, if any , made in response to this notico against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has mado such 
objection and the transferco of the property . 


It is hereby further notificd that overy pogon to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to bo heard at the heariog of the 
objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax Ondor the incomo- Tex 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respoct of any income 
arising from the transfer ; and 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

- in as Aro defined in Chapter XXA ot 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 

hall have tho same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act. 1957 ( 27 of 1957 ) . 


of 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 618 
April, 1974 of the Registering Authority , Bhatinda . 


And whereas the reasong for initiating prooooding for the 
acquisition of the aforesaid property In terms of Chapter XXA 
of tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


noeling desistemi com 
.com 


V . R . SAGAR , 
Competent Authority , 
Commissioner of Igrome-tax , 
Acquisition Range, Amritsar 


Inspecting Assistant 


Now , therefore. io pursuanco of Section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons namely : 
10 - - 416GI / 74 


Dato :28 - 11- 1974 . 
Seal 
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( 2 ) Shri Joginder Pal s / o Shivji Ram , Glan Chand S / o 
Tllak Ram , etc ., P . O . Bhatinda . 

( Transforce ) 
+ 3 ) As at S . No. 2 above. 

[Person (s) in occupation of the Property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMP 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(4 ) Any person interested in the property. 
(Person (s ) whom the undersigped knows to be interested 
in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT CAMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITON RANGE , 

AMRITSAR 


Objection , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


Amritsar , the 28th November 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette . 


said 

the 
the 


No . ASR / BTD / AP - 1456 / 74-75. - Whercas , 1, V . R . 
SAGAR , 
being the competent Authority under section 269B of the 
income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property, baving a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 616 of April, 
1974 , situated at Mall Road , Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indlan 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering officer at 
at Bhatinda in April, 1974. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideratlon and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated In 
the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and plac - ior hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is heroby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income- tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) in respect of any income arising from 
the transferor; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And wbereas the reasons for inltiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Dead No . 616 of April , 
1974 of the Registering Authority , Bhatinda. 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforosald pro 
porty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tex , 

Acquisition Range, Amritsar 


( 1) Shri Banarsi Dass s /o 

Bhatinda 


Raja 


Ram , 


Sirki Bazar, 


Date : 28 - 11- 1974 . 
Soal 


( Transferor ) 
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(1 ) Shri Darshan Kumar s /o Raja Ram , Bhatinda. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Joginder Paul s / o Shivji Ram , Post Office Bazar, 
Bhatinda , 

( Transferee ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[ Person ( s ) in occupation of the Propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 
( Person ( s ) whom the undersigned knows to bo interested 
in the property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT CAMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITON RANCE , 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaçd 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pxective persons, whichever period cxpires later; 


16 ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


No . ASR / BTD / AP - 1457 / 74 - 75 . - Whereas, 1 , v . R . 
SAGAR , 
being the Competent Authority under section 
269B of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 614 of April , 
1974 , situated at Mall Road , Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed herto ) , has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Bhatinda in April, 1974 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
tberefor by more than Aftçen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor ( s ) and the trans 
ferce ( 5 ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this Dodico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed, and notice thereof shall be given to every person 
wio has made şuch objection, and the transferee of the 
property . 


Il is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
iu that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of tho transferor to pay tax under the 
Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) in respect of 
any income arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Incomo- tax Act , 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Woalth - tax 1957 (27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 614 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Bhatinda. 


And whereas the reasons for initiating procecdings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incoine- tax, 

Acquisition Rango. Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
loltiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) to the following persons namely , 


Date : 28 - 11 - 1974 , 
Seal 
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( 2 ) Shri Joginder Pal & /o Shivji Rar , Post Office Bazar , 
Bhatinda . 

(Transforce ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 3 ) As at S . No. 2 above , 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any porson interested in the proporty, 

( Person (3 ) whom the undersigned knows to be intorostod 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT CAMMTS 

in the property ] 
SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITON RANGE , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 28th November 1974 


Objections , if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazetto or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective por one, whichever period 
expires later ; 


No. ASR /BTD /AP- 1458 / 74-75. — Whercas, 1, v . R . 
SAGAR , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , bavo reason to 
believe that the immovabto property, having a falr market 
valuc exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 613 of April , 
1974 , ( and more fully described 
in the Schedulo annexod horeto ), has been tranferred as por 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Replatoring Officer 
1974 , situated at Mall Road , Bhatinda 
( or an apparent consideration which leas than the falſ 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
baliovo that the fair market value of the property a aforcuald 
cxocods the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparcat consideration and that the 
considqiation for such transfer an agreed to betwoon the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of the notion in tho 
Official Gazette . 


It is bereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fired , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the lacomo- tex Act, 
1961 (43 of 1961 ) In torpact of any incomo arlslag 
from the transfer; and 


It is hereby further notified that every person to 
whom notico is given under the procoding para gruph 
shall have a right to be heard at tho hearing of the objections . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not boon or 
which ought to be disclorod by tho transforço for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Incomo- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 1997 ) . 


L 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquialtion of the forwald property in torms 
af Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 
of 1961 ) have boen recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Roglstered Deod No. 613 of 
April , 1974 of the Registoring Authority , Bhatinda . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
tinder mib - section (1 ) of soction 269D of the Incomic 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the followiog portona , 
komoly : 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistan : Commissionts of Income- tex , 

Acquisition Range , Amritsar 
Dato 28- 11- 1914 
Seal 


( 1) Shri Ved Parkash 3 / 0 Raja Ram , Bhatinda . 

( Transferor ) 
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DININ 


Hi. 


tudio 


. 


Ir 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2) Bhoj Raj s/ o Harjas Rai, Sadar Bazar, Bhatinda. 

( Transferec ) 
1 ) As at S . No. 2 above. [Person (s ) in occupation of 

the Property ). 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom tho undersigned known to be intarosted in 
the property ), 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 


BICE OF THE INSPENCOME 
-TAX. TSAR 


DIY 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigped 


ACQUISITION RANGE. AMRITSAR 


( u ) by any of the aforesaid persons within A poroid of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on tho rospectivo persons , 
whichever poriod expircs later ; 


Amritsar, the 28th November 1974 


( b ) by any other person interested in the said immov 

Able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Ref. No . ASR / BTD /AP - 1459774 - 75 , -- Wrereas, I. V , R . 
SAGAR , 
being the Compotent Authority upder Section 
269B of the Income - tax Act 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . Land ag megtioned in the Registered Dood No . 780 
of April, 1974 , situated at Mall Road , Bhatinda , 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferri aş per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
16 of 1908 in the oflice of Registering Office . 
al Bhatinda in April 1974, 
for an apparent consideration 
wbich is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the falr market 
value of the property as aforesaid exceeds tho apparent 
consideration therefor by more than ifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transforor ( : ) 
and the transferee (s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : - - 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objcction , if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property. 


It is hereby further notified that every persons to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


EXPLANATION : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( et ) facilitating the reduction or cvasion of tho transferor 

to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any locomo or any 

moneys or other Assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act . 1957 (27 of 1957) . 


THE SCHEDULH 


Land as mentioned in the Registered Dood No. 780 
April , 1974 of the Registering Authority , Bhatinda. 


of 


And whereas the reasong for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mne 


Now , thorefore, in pursuance of 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro -. 
rerty by the issue of this notico under sub - section (1) of 
boction 269D of the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persona, namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Amritsar. 


11) Darsban Kumar Sirli Bazar Bhatinda . 

( Transferon ) 


Date : 28 - 11 - 1974 
Seal : 


II - _ SEC . 1 
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( 1) Shi Benarsi Dass s /o Raja Ram Sirki Bazar , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME ( 2 ) Shri Bhoj Raj Hospital Road, Bhatinda, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 
13 ) Ag at S. No . 2 above. [Person (s ) in occupation of 

the Property ]. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any person interested in the property . (Person ( s ) 

whom tho undersigned knows to be interested in 

the property ], 
OFFICE OF THE IAC . OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 

Objections, if any , to the acquisition of the said pro 

perty may be made in writing to the undersigned . 
Haritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publicaiton of this 

notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any of the persons interested in the bald in 

movable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Rel. No. ASR /BTD / AP - 1460 / 74 - 75 . -- Wherean , I , V . R . 
SAGAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act 1961 (43 of 1961 ) have reason to believe 
that the immovable , proporty having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bcaring 
No. Land as mentioned in the Registered Dood No . 779 
of April , 1974 , situated at Mall Road , Bhatinda , 
( and morc fully described in the Schedulc annexed hereto ) . 
has been transferred as per dced registered under the Indian 
Registration Act 1908 ( 16 of 1908 ) In the office of the 
Registering officer at Bhatinda in April 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the pro 
peity as gloresaid exceeds the 
apparent consideration therefor by moro than fifteen per cont 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the objecs of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transfordo 
of the property . 


IL is hcieby further notified that every person to whoni 
notice is given under the preceding paragrapb shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


( u ) facilitating the reduction or ovasion of the 

transferor to pay tax under the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) ni respect of any income arising 
from the transfer, and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tex 
Act, 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or 
the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 779 of 
April , 1974 of the Repstoring Authority, Bhatinda . 


And whereas the reasons for initiating procecdings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
Jospecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango , Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of tho aforesalá 
property by the issue of this notice under sub -tection 
( 1 ) of Soc . 269D of the Incomo- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) to the following persons , namely -- - 


Dato : 28 - 11 - 1974 , 
Seal , 
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( 1) Shri Krishan Kumar s / o Hari Ram Bhatinda. 

( Transforor ) 


12 ) Shri Bhoj Raja 


NOTICF I NDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Harjas Rai, Sadar Bazar, Bhatinda . 

( Transferee ) 


( ) As at S. No . 2 above . (Person (s ) in occupation of 

the Property . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . Person ( ) 

whom the undergigned knową to be interested in 
the propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar, the 28th November 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 
( a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of podce on the respective portons, 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice In the Official Gazette , 


Ref. No. ASR / BTD / AP - 1461 /74 -75 . — Whereas, I, V , R . 
SAGAR , 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
25 ,000 / s and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Dood No. 778 
of April, 1974 , situated at Mall Road , Bhatinda, 
(and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ), has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
At Bhatinda in April 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforosald proper 
ty and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds tho apparont considoration 
therefor by more than fifteen por cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferoe ( s ) 
bas not been truly stated in the said Instrument of transfer 
with the object of : 


It is høreby notified that a date and place for hearing tho 
objections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall be giveo to every person who has made auch 
objection , and the transferec of the property . 


11 is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


FXPLANATION : - The terms and expiessions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the locomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the name 
meaning as given in thet Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Vability 

of the transferor to pay tay under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) ło rospect of any income 
arising from tho transfor : and / or 


1b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income -tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


of 


Land as mentioned in tht Registered Deed So . 778 
April , 1974 of the Registering Authority, Bhatinda . 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesald property in torms of Chaptor XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been rocorded 
by me. 


V . R . SAGAR , 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax . 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , thereforo , in pursuance of section 269C , I boreby 
Initiate proceedinge for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Jacomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons , namely : -- 


Date : 28 - 11- 1974 . 
Sea ! 
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( 4 ) Any person interested in the property . (Person ( s ) 

whom the underkigned koows to he interested in 
the property . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to tho acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COM 

MISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person , which 
ever porlod expiros later. 


Amritsur , the 28th November 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


SAGAR , 


Ref . No. ASR / BTD / AP - 1462 /74.75-- Wrereas , I V . R . 
being the Competent Authority under section 
269B of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reason 
to belleve that the immovablo property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and boaring 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 777 
of April, 1974 , situated at Mall Road , Bhatinda , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
toring Officer 
at Bhatinda in April 1974 , 
for an apparent consideration which is 
loss than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property Ag aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteep per cent of guch apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( 8 ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of - 


It is hereby notified that the date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every por 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property. 


49 aforesaid exceed the falr market property and 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act , 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforo . for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1972 ) or tho Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1937). 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initlating proceedings for the 
acquisition of the aforesald property in terms of Chapter XXA 
of the Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have boca rocorded 
by me. 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald pro 
perty by the issue of this notico under sub -section ( 1 ) of 

section 269D of tho Jacomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons , namely : 


Land as mentioned in tho Registered Dead No. 777 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Bhatinda , 


( 1) Shri Hari Ram blo Raja Ram Sirki Bazar, Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Bhoj Raj s /o Harjas Rai, Sadar Bazar, Bhatinda . 

( Transferee ) 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar. 


Person ( ) in occupation o ! 


( 3 ) As at S . No. 2 ghove 

the Property 


Date : 28 - 11- 1974 . 
Seal : 
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FORM ITNS — 


( 2 ) Shri Bhoj Raj s /o Harjas Rai , Sadar Bazar , Bhatinda. 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. [Person ( s ) in occupation of 

the Property ) . 


(4 ) Any person interested in the property . [ Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undorsigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesald persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 28th November 1974 


( b ) by any othor porson interested in the sold 

immovable property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Oficlal 
Gazette . 


Ref. No . ASR /BTD / AP- 1463 / 74 -75. --- Whercas, I, V . R . 
SAGAR , 
beiny the Competent Authority Under Section 269B of the 
Jncome tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believo 
that the immovable proporty , having a fair market value 
excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, I and as thentioned in the Registered Deed No . 776 
of April , 1974 , situated at Mall Road , Bhatinda , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred as per deed registered under the lodian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Bhatinda in April 1974 , 
for 4D apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby potifled that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made sych objection , and the transferee of 
the proporty . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


[ XPLANATION : — 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


The terms and expressions usod 
herein as are defined in Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) shall have the same meaning as 
given in that Chaptor . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 776 
April , 1974 of the Registering Authority , Bhatinda , 


of 


And whereas the reasons for initiating prococdings for tho 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) havo beon rtcorded 
by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . 1 , hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of the notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons, namely S 


V , R . SAGAR , 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Amritsar, 


N 


( 1 ) Shui Ved Parkash y / o Hari Ram Bhatinda . 

( Transferor ) 
21 - 416GI/ 74 


Dale : 28 -11- 1974. 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


( 2 ) Shri Bhoj Raj s /o Harjas Ral etc ., Sadar Bazar, 
Bhatinda . 

( Trapsforee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 3 ) As at S. No . 2 above . [Person ( s ) in occupation of 

the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . ( Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ], 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar , the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette Or a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persons, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref . No. ASR / BTD / AP -1464 / 74 - 75 . — Whereas, I, V . R . 
SAGAR , 
being tho Competent Authority under section 269B of 
the Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) havo reason to beliove 
that the immovablo property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
No , Land as mentioned in the Registered Deed No . 775 
of April , 1974 , situated at Mall Road, Bhatinda, 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) , has been transforied as per 
decd registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in April 1974 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid properly and 
I have reason to believe that tho fair market value of the pro 
perty as aforesaid excecds the appaient consideration therefor 
by more than fifteen per cent of guch apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transfered ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfor with the object 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thoreof shall be tiyen 
to every person who has made such objcction , and the 
transferce of the property . 


of : - - 


It is hereby furthernotified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction of of evasion or the liability 

of the transferorto pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect 
of any income arising from the transfer; and / or 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other 48sets which have not been 
Or which ought to be disclosed by the transferec 
for the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as Are defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall 
have the samo meaning as gived in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for Initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo- tex Act, 1961 (43 of 1961 ) 
have been recorded by me. 


Land as mentioned in the Registered Deod No 
Apiil , 1974 of the Registering Authority , Bhatinda . 


775 of 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons 
oamely : 


V. R . SAGAR, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 
Date : 28 - 11 - 1974 . 
Seal : 


( 1 ) Shri Hukam Chand 5 / 0 Hari Ram 

Bhatindafi 


Sirki Bazar, 


( Transferor ) 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) of the INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Bakshi Gulam Doen s / o Ajmal Gafar Deon Meh 

muda Bakshi w / o Mohd . Yusuf Bakshi Ghulam 
Hassan Bakshi s / o Hazi Gulam Nabi Haz Nur 
ud -deen s / o Abdul Ghani Abdul Aziz s / o Habib 
ullha Abdul Ghani sio Haji Nur Deen Ghulam 
Mohd . & Mohd, Sbafi ssio Moh . Abdullah Ghulam 
Rasul s / o Ghulani Nabi Mohd . Sayced 8 / 0 Marl 
uldeen through Mohd . Yusuf /o Hazi Nur Deco 
c / o Regal Cinema , Srinagar . 

( Transferor) 
( 2 ) Ramesh Bhutia s / o Roshan Lal Bhatia 8 / 0 Tara 

Cband c /o M / s . Tara Chand Bhatia & Sons , Katra 
Karam Singh , Amritsar . 

( Transforce ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above. [Person ( s) in occupation of 

the Proporty ). 
(4 ) Any person interested in the property . [Person ( s) 

whom the undersigued knows to be interestod in 
the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


D 


. 


Amritsar, the 28th November 1974 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expiros later , 


Ref. No. ASR / PKT /AP - 1465 / 74 - 75 , - Whereas, J. V . R . 
Sagar, being the competent authority under section 
269B of the Tacone- tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value cxceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 21 
of April, 1974 , situated at Dhangu Road , Pathankot, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
horeto ) has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at Pathankot in April 1974 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have toason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds tho apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such Apparent 
consideration and that the consideration for such transfor as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferco ( a ) 
has not been truly stated in the said lastrument of transfer 
with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

impoyablo property within 45 days from the 
date of the publication of this notico lo tho 
Official Gazetto , 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, mado in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transforce of tho property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and 


It is bereby further notified that every person to 
whom notico is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or oiber assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Incofo- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ). 


EXPLANATION : - - Tho tortas and expressiong used horoin as are 

dofined in Chapter XXA of the Incomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall havo the sanno 
meaning as given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) bave been recorded 
by me 


Property as mentioned in the Registered Deed No. 21 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Pathankot. 


V . R . SAGAR 

Competept Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range , Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1) of 
section 269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to 
the following persons , namely : 


Daic , 28 - 11 - 1974 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Bakshi Gulam Deen s / o Ajmal Gafar Deen Meh 

muda Bakshi w / o Mohd . Yusuf Bakshi Ghulam 
Hassan Bakshi 8 / 0 Hazi Gulam Nabi Hazi Nur 
ud - deen s / o Abdul Ghani Abdul Aziz s / o Habib 
ullha Abdul Ghani s / o Haji Nur Deen Ghulum 
Mohd. & Mohd . Sbafi ss / 0 Moh . Abdullah Ghulam 
Rasul s / o Ghulam Nabi Molid . Sayedd y / o Mari 
uldeen through Mohd Yusuf / Hazi Nur Deen 
c / o Regal Cinema, Srinagar . 

( Transferor ) 
Hari Kisban s / o Roshan Lal c / o M / S . Tara Chand Bhatia 
& Sons, Katra Karam Singh Amritsar. 

( Traosferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above. [Person ( s ) in occupation of 

the Propertyl. 
( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ]. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar , the 28th November 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned 


pro 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


Ref No. ASR / PKT / AP - 1466 / 74- 75 . Whereas , I, V . R . 
SAGAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excceding Rs . 25 ,000 /- and beuring 
No. Property as mentioned in the Registered Deed No . 20 
of April , 1974 , situated at Dhangu Road , Pathankot , 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
dced registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Pathunkot in April 1974 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the parent consideration theicfoi by more than 
hifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated 
to the said instrument of trangfor with the object of : 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for boar 
15 The objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
Jirty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to cvery person who has made such objecdogs , and 
the transferee of the property . 


( a ) facilitating thc reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) in respect of any ircome arising from the 
transfer , and / or 


It is hereby further notified that every person to 
wbom notice is given under thc preceding parajraph 
shall have & right to be heard at the bearing of tho 
objections 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for tho purpose of the Indian 
Income - tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of tho 
Income- tax Act 1961 (43 of 1961 ) or tho 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by mo, 


THE SCHEDULE 
Property as mentioncd in the Registered Docd No , 20 of 
April, 1974 of the Registering Authority , Pathankot. 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistanl Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- lax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
Damely : 


Date : 28 - 11- 1974. 
Scal : 
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( 2 ) Kehar Singh s /o Dharam 

r / o Nakodar , V . Mallian . 


Singh s /o Sham Singh 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S. No . 2 above. [Person (s) in occupation of 

the Property ] . 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX ACQUISITION RANGE , 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Offcial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref No. ASR /JUL AP- 1403 /74 -75.. Whereas, I, V . R . 
SAGAR, 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
rxceeding Rs. 25 200 / - and hearing 
No . Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 
504 of April , 1974 , situated at Mota Singh Nagar , Jullundur, 
( and more tuily described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
iering Officer at Jullundui in April 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such tiansfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the transferee (s ) has not been truly stated in 
thic said in truncnt of lian fer with the object of ~ 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the pieceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(al facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitaring the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 1 of 1922 ) Os the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) 


THE SCHEDULE 


Plot of land as mestiained in the Registered Deed No. 504 
of April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


And hereas the icasons for initiating preceedings for the 
acquision of th : aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income . ax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of his notice under sub - section ( 1 ) of sec 
tion 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Autbority ; 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar. 


( 1 ) Gurday Singh / 0 Narinder Singh s / o Santa Singh 
r / o 221- R Model Town, Jullundur. 

( Transferor ) 


Date : 28 - 11- 1974 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 2 ) Om Parkash s / o Gopal Dass & / o Haveli Ram , Prop : 
United Tools Corporation , Basti Sheikh , Jullundur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 of 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. [Person (s ) in occupation of 

the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 
MISSIONER OF INCOME- TAX, ACQUISITION RANGE , 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ), 


AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 


Amritsar, the 28th November 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
evci period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. ASR / JUL / AP -1391 / 74 -75. - Whereas , I, V . R . 
SAGAR , 
being the competent authority under section 2690 of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason 
to believe that the immovablc property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. land as mentioned in the Registered Deed No. 1135 
of April , 1974, situated at Basti Sheikh , Jullundur, 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer 
at Jullundur in April 1974 . 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with 
the object ot , 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections , if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be ixed , and notice 
thertof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at tho hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expression , used horein as 

aro defined in Chapter XXA of the Iacomo 
tax Act , 1961 (43 of 1961) shall have the 
gamo meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiatiog proceedings 
for the acquisition of the aforesaid pioperty in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1135 
of April, 1974 of the Registering Authority , Juilundur, 


V . R . SAGAR , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
Damoly : 


Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, Amritsar . 


( 1 ) Piara Singh , Dulip Singh , Jaswant Singh Charan 

Singh ss / o Wadawa Singh r / o WP / 245 , Basti 
Sheikh , Jullundur , 

( Transferor ) 


Date : 28- 11-1974 
Seal 


- 


- - - SI 


S 


D 


- 
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( 1 ) Naranjan Dass s / o Sirl Ram c / o N . H . Steel & 

Metal Works , Preet Nagar Jullundur, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT , 1961 (43 of 1961 ) 

(3 ) As at S . No. 2 above. [Person (s ) in occupation of 
$ - 19 Industrial Arce , Jullundur. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As at S. No. 2 above, [Person (s ) in occupation of 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

the Property ). 
MISSIONER OF INCOME- TAX, ACQUISITION RANGE , ( 4 ) Any person interested in the property. [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
AMRITSAR . 

the propertyl. 


Amritsar, the 28th November 1974 


Objectiong, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the froresaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tht Oficial Gazetto or a period of 
30 day , from the service of notic . On tho ( co 
pective persons , whichever porlod expira later ; 


(h ) by any other person Interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of tho publication of this notice in 
Offcial Gazette 


said 
tho 
the 


Ref. No . ASR / JUL / AP -1397 / 74 - 75 , - Whereas. 1 . V . R . 
SAGAR , 
Being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. Property as mentioned in the Registered Deed No. 156 
of Apiil . 1974 , situated at Industrial Area , Jullundur, 
( and more fully described in the Schedulo 
annexed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer 
at Jullundur in April 1974 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the trans 
fcror(s) and the transferec (s) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for bear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo pru 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has mado such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that overy person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are doined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the Wealth 
{ax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in tho Registered Dead No. 156 
of April, 1974 of the Registering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar , 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
napoly : 


Date : 28 - 11- 1974 
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(1 ) Harbar 


( 1 ) Harbans Lal e / o Shri Siri Ram . 

c / o N . H , Steel & Metal Works , Prect Nagar, 
Jullundur , 

( Transferol) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Joginder Nath s / o Shri Mohan 1 41 

c / o New Metal Works, S - 19 Industrial Area , 
Jullundur, 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE AMRITSAR 


(3 ) As at S . No. 2 above, Person ( ) in the occupation 

of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigncd knows to be interested in 
the property ] 


Amritsar, the 28th October 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforçvaid person within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


Ref. No. ASR / JUL / AP- 1398 / 74 - 75 . - Whereas I , 
V . R . Sagar , 
being the competent authority under 
section 269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
havo reason to believe that the immovable property having 
a fair inarket value exceeding Rs 25 ,000 / - and bearing No . 
property as mentioned in the Registered Deed No . 157 of 
April, 1974 situated at Industrial Area Jullundur. 
(and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in April 1974 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
rcason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor( s) and the transferee ( s) has not been truly 
staied in the said instrument of transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from 
the date of the publication of this notice in 
the Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferce of the property . 


It is hereby further notified that every person 10 
whom notice is given under the preceding paragraph 
sball have a right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect 
of any incomo arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here as are 

defined in Chapter XXA of the Incomc-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian In 
come- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth 
tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registered Deed No . 157 
of April , 1974 of the Registering Authority , Jullundur , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
have been recorded by me. 


V . R . SAGAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Amritsar . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1) of section 269D of the Income Tax Act, 1961 
43 of 1961) to the following persons, namely : 


Dale : 28 - 11- 1974 
Seal : 
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( 2 ) M / 8 , Gurbax Finance ( P . ) Ltd , Banga Road , 

Phagwara through Shri Sadhu Singh , Managing 
Director, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

1AX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) Ay at S . No . 2 above , 

[Person (s ) in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested to the property . 

(Person (s ) whom the undersigned knows to be 

intercsted in the property ] 
Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undergigned 


Amritsar, the 28th November 1974 


( u ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
purative persons, whichever period expires later ; 


(bi b4 any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Ulficial Gazette 


said 

the 
the 


Ref No, ASR / Phg / AP - 1429 /74 - 75. - Whereas I , V . 
R . Sayur 
being the competent authority under section 269B 
of the Incomo -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to 
belicve that the immovable property , having a fair market 
Vau4 exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Land as mentioncd ju the Registered Deed No . 2 of 
April , 1974 situated at GT, Road , Phagwara (VD . 
Chachoki) 
( and more fully described in the Schedule anncxed hereto ) , 
bay been transferred as per doed registered under 
the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at 
Phagwara in April 1974 
for an apparent consideration which is loss than 
the fair niachet valuo of tho aforesaid property and I have 
rezon to believe that the fair market value of the property 
a > < foresaid exceeds the apparent coosideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
1. 10 in the said instilment of transfer with the object of: 


It Is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice gainst the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thercof shall be given to overy 
person who has made yuch objection and the transferce of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice to given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) tucilitating the reduction of evasion of the 

transferor to pay tax under the Income tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) in respect of any incomc arising from 
the transfer ; and /or 


( 1 ) lucilitating the concealment of my come on 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Incomc- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth - tax Art. 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLINY - The lurth and expressions used here 

in is are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me, 


Lan as mentioned up the Registered Deed No. 2 of 
April 1974 of the Registering Authority , Phagwara . 


Now , therefore, in pursuance of section 2690 I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
gresaid property by the issue of this notice under 
suh - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tux 
Aci , 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons , 
namely : 


V . R . SAGAR , 

Competent Authority , 
lospecting Assunt Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


Date : 28 - 11- 1974 . 


( 1 ) Shri Bachan Singh s / o Didar Singh s /o Devia 
r / a Chachoki Tch Phagwara 

( Transfcron 


Seni . 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gurdev Singh s /o Jagir Singh r / o Chitti. 

(Transferor) 
( 2 ) M /s. Panjab Cold Storage , Nakodar Road , 
Jullundur 

( Transferce ) 
( 3 ) As at S. No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the Property i 
( 4 ) Any person interested in the property 

(Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property . ] 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Amritsar , the 28th November 1974 


( a ) by any of the foresand persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazelle or a period of 30 days from 
il : service of notice on the respective person , which 
cver period cxpires later; 


( b ) by any of the person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR / JUL /AP- 1431 / 74 - 75 . Whereas I, V . 
R Sagar , 
bcing the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have reason to 
believe that the immovablo property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 803 of 
April , 1974 situated at Pholriwala , Nakodar Road , 
Tullundur (and more fully described in the Schedule 
annexed hercto ) , has been transferred as 
per deed registered under the Indian Registration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Jullundur in April 1974 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and ) 
have roason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to bet 
wcen the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - - 


It is , hereby notiſed that a date and place for bearing and 
ubjections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : The terms and expressions uyed herein as 

ate defined in Chaptar XXA of the Income 
lax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


THIE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) in respect of any income arising from the 

transfer ; and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other asscsts which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act. 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land in mentioned in the Registered Deed No. 803 of 
April, 1974 of the Registering Authority . Jullundur . 


Apd wbereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in tems of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


V . R . SAGAR , 

Compeccot \uthorily , 
Jerspecting Assistant Commissioner of Income- lax , 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this Notice codes Sub - section ( 1 ) of 
jection 2691 of the Incure- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 10 
the folowjog persons, namely : 


Date : 28 - 11 - 1974 . 
Seal : 
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( ii ) In line 3 of para 3 ( iv ) of Annexure IJ to the Notice 

the words " one of which " ghall be substituted for 
the word " one each of which " . 


CORRIGENDUM 
ja potice, u / s 269D ( 1 ) of the Income- lax Act, 1961, No . 
IAC / Acg . Il /785 / 74 -75 / 2601 dated 10th September , 1974 
published in Part- III Section 1 of the Gazettc , the names of 
the transferor and the transferee should be read Slinder : - - 
Name & address of the transferor : 

Shri Bhupendar Kumar Chaudhary 
S / o Shri Roshan Lal Chaudhary , 
R / O 94 - E , Kamla Nagar, Delhi - 7 . 


rii ) To lines 5- 6 of para 3 (iv ) of Annexure II to the 

Notice the Words and tho first page of the uttesta 
tion form respectively s shall be deleted and the worI 
the remaining two copies shall be substituted for 
the words " third copy " . 


N . MATHUR , Under Secy . 
Union Public Service Commission , 


Nane & address of the transferce : 

Smt. Urmil Juin w / o 
Shri R . K . Jain , 
rlo 23 / 5 , Kala Bhawan , 
Shakti Nagar, Delhi- 7 , 


C . V . GUPTE , 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tux, Acquisition Range - I ) , 

Delhi New Delhi, 
Dated : 201h Dec . 1974 , 


JurnMe in sillas Music for in ,Variarul Defence Academy 

Preminution . May, 1975 . 
New Delhi- 110011 De January 1975 
No . 11 . 8 / 3 / 74 -EIB ) . - In the Union Public Service Con 
mission Notice No. 1 .8 / 3 / 74 - E .J ( B ) , dated 26th Octolur, 
1974 , iclating to the National Defence Academy Examination , 
Mav , 1975 published in the Gazile or Indis , uted 26th Ocio 
ner , 1974 , the following Archiments shall be made : -- 
li) ln line 1 of parat 1 us thc Notice the figures 

-- ) - 10 -74" shall be istituted for the figures 
" 10 - 1 -74 " 


M 


FT TIT 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 


4 mindent to the Nortct for the Twin Economic Forrice / 

India Statistical Sol Fariation 1975 . 

New Delhi-110011 , the January 1975 
No. F . 15 / 1 / 74 - E . I ( B ). — In the U . P . S .C . Notice No. F . 
15 / 1 / 74 - E . 1 ( B ) dated 29th June , 1974 , relating to the Inulan 
Economic Service , Indian Statistical Service Examination , 
1975 published in the Gazette of India dated 29th June , 
*974 , the following amendments shall be made : 

i ) in line 2 of item ( vi ) of para 3 , of Annexure I to 

the Notice the word fee remission shall be substi 
luted for the word Ice Commission . 


( II ) In lincol para 9 of the Notice the word and figure 

* May. 1974 " Shill be substituted for the word ind 

figure ‘Mari 1975 . 
cli ) In line 3 of item ( 1 ) jf para 3 , of Annexure Jl 10 

the Norice , the words " Hach Postal Order sliould 
invariably he crossed ils shown below : " shall be 
incorporatcut after the words ( 1 ) CROSSED Inlin 
Posta ? Onlain for the Wescribed fec 


T . D . JOSHI, Under Secy . 
Union Public Service Commission 


RINTIP THE MIVULR , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , PARDABAD 
1 I 

LLISIILI) ) THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1975 


